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कही मी खत्म 
कविता नही होती 


मुत्ति राध परौ लम्बी पविता वकम वौ चिागारिया" षै गातम भागवी दौ 
पत्तियाहै 


मेही होती कटी भी एतम कविता नही होती 
मि वह्‌ मावेग त्वरित काल याप्री द 


विता की समापन र्हि से मक्त हने का यह वय्त-य कोरा शाब्दिक प्रस्तावनही 
है, यह्‌ ववनव्य मुवितयाध फी कविता दृट्टि मसे दछनकरभयाहै। यविताको 
आगर स्वरिते मालत याप्री' माननं वाला कवि कथितां वो वाकायदा समाप्तं बेरे 
कौरस्मनिभादही नही सक्ता, पास्तौरसतवतो च्ल्कुल ही नही ज्वरा 
करे वै साय कनावादी ओर विम्बवादी आशय चिपवे हुए हो । मूक्िवोध जानते 
यै फियलात्मक अयिविति कीदृाई दवर या धिव कां प्रतिमान मानकर क्वितामं 
गै उभर रहम भावया विचार चेतना को अवरुद्ध करन मे प्रयत्न पिये जाते रह 
ह । भगवति वधी णमे तवाज भौर प्रत्तिमाना वां मुकितिवाध अपनी कचिता के 
लिए, खमि तौर से, लम्बी कविताओं वे रचनां विधान के लिए एक भर जरूरी 
शौर अनुचित हस्तक्षेप मानत्त थ क्यावि उट लगताया वि इसततरहकी घारणाएु 
यथाय को सीमित करती है भौर इरे विविध स्पो बौर गतिशील तत्वो की 
पट्वान म वाधक बनती है। यथाथ के विविध भौर गतिशील स्पा, तत्वीष्टारा 
परिचातित ह्येत वाले भीर लम्बी कविता का एक सनिवाय काय माध्यमकेरूप 
म अपनान बातत मुक्तिवाध जसं क्वि सेक्लावादी, विववादी आशया कौ पूतिक 
निमित्त कविता कौ परपरित जथ म समाप्त करन की धारणा वै विरुद्ध वक्तव्य दैना 
स्माभाविक्‌ ही था} यह्‌ वक्तव्य, इसीलिए, मुक्तिवोध द्वारा केवत जपनी कविता 
कै पक्षम दिया गया सयलतमभरनहीरै, हिदीकी सम्बी कविता वे सदभस 
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भी इत वक्तव्य की धटमियत है । इमम यथाथ को पवडने ओर अभिव्यवत क्सो 
फी तया एवं नय रूप विधान म कविता रचा की छटपटाहट वी मोर स्पष्ट मक्त 
है। इम कविता बे प्रति उनरी वह्‌ रचना-~प्टि भी सामने ना गयी है जां उनकी 
रचनाधमिता मौर मूट्याक्न पदति का आधार है। ध्यान दनेकी वात्तदैवि 
ये भावुक कवियांकीो तरह वविता कौ वेवल “भवेग (्वरित' क्हुर दुर्वारा 
नही पालेते। वै उसे आवेग त्वरित काल याप्रो वहते है भौरउसे काले 
आयाम मे, एतिहासिक परिस्थिति वे सदम म ग्रहण वरे भौर फलाने पर बतं 
दैतेहै। 

दस वक्तव्य का महत्व इस दघ्टिक्षे भी दै किः सके माध्यम से लम्बी कविता 
वे कुष्ठं खास पहलू उजागर हो सके है, यद्यपि सभी प्रकार वौ लम्बी कवितानो म 

दूटं खाजना भ्रामब ओर अनुचित ही होगा । लम्बी कविताए रचत हए मुक्तिबोध 

को एव भिम किस्म का अनुभव हुभा या--दछोटी कथिता, प्रगीत ओर प्रबधात्मक्‌ 
विधानमे काव्य सचना करने से निप्पन अनुभव से अलग नौर विषिष्ट--जिस 
परनदछछोी कविता भौरःप्रमोत के नियम लागू हा सवते थे, न प्रव धात्मकं विधान 
के शुरू शुर म इससे मुक्तिवोध को परेशानी नीर दुविधा जरूर हुई भौर उदं 
उपेशा भी सहनी पडी क्योकि उनकी कविताए प्रचलित मायताओ भौर प्रतिमाना 
के अनुकूल मही थौ । पर चूकि लम्बी कविता का विधान उनी रचनाधर्मिता नौर 
यथाय वाघ के दवावो मे से सहज स्प से एूटा था, इसलिए वावजूद कठिनाइयो 
ओर परेशानिया के वे उसे गभीर सजनात्मक निष्ठावे स्पम भपनाएु रहैभौर 
कविता ओर जालोचना की वनी वनाद सरणियो नीर परिपारिया वौ चुनौती देतं 
रह । इसी सिलसिले म उ-होने अपनी लम्बी कवितानो हारा कविता कौ समापन 
रूडिम मुक्न होने का प्रमाण दिया तथा भवति सबधी धिसौ पिट प्रगीताधित 
मा यतानोकरो अमाय वह्राया। 

हमारे यहा कविता वी आलाचना के प्रतिमान मूय्य रूपसे छोटी कविता, 
प्रगीतो या प्रवधात्मक काव्यो कै आधार पर ग्रहण किए जाते रह है । ये प्रतिमान 
लम्बी कविता या लम्बे आकारमे फली हई रचना के विश्लेषण भूल्याक्न 
करने मे सहायक सिद्ध हानि के बजाय, नधिकतर वाधक ही बने हैँ । लम्बी केविताभो 
मे सवदनारेमक तथा चेतनागते तावो कौ ब्योरो की सहायतामे जिससूपमे 
सतुलित किथा जाता है, उसकौ कल्पना भी छोटो क्विताआ या प्रगीतो के रचना 


¡ क्ती ने एक जम्ब कविता षत्मकी। उसका जत मञ्ज शिथिल सा जान पडा । उस 
कै अन्त पर {नितना अधिक साघता गया मने लयाकरि उतस्त कविताको जीर बलाना होगा करि 
वद्‌ अपन आप देन जायतौ । मञ्ञे उसक्तो समावित -उम्वाई चौडाई देव भय साजान पहा 
भय इसलिए किं इतनी श्रदीषता हमारे यदा जच्छौ नही समम जाती। मूक्तिवोध एक 
सादित्यिक कौ दायसी १०26 
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विघानमनहीकीजासग्ती। ययाय कौ ग्तिशील भौर गुकिति प्रेति को चम्वी 
कविताभा मही अर्गिञ्य्न क्रिया जा स्ता छादी कवितामाम मही 1 लम्पी 
कविताभो पो, इसीलिए, छोटी कविताः के प्रतिमान वै आधार पर्‌ अथवा 
प्रगीतात्मक या प्रर धात्मप्र जभिरुचि स निमित जालोचना पद्धति द्वारा परया 
मही जा सता । दछोदी कविताः, प्रमीता भौर प्रवघात्मक्र विधाना पर निभर 
भीर उनसे बनी आलोचनप्मक आदतः दारा लम्धी कविता! को समज्ञा म हमेशा 
कठिना र्गी! 
किसी साहित्यिक रचना वे रूप विधान वे वनने टूटने मौर भप्रासगिकहौ 

जाने वा जसे एक इतिहास दै उमी तरह साहित्य के कषेश्रम कसी नयं सूप विधान 
के उदय, प्रारभ ओर चरम विदु तक पहुचनः वा, उसकं उभर कर सामनेषाने 
का भी एक इतिहास दै । इसे नजरअन्दाज वरने से किती भी समय बे साहित्य कौ 
या उसदे रचना विधान को समन्ञा नदी जा सक्ता ! कूप विधान मे परिवतन की 
जड उस समय पे समाजम पा यग विशेष मे विध्यमान स्द्तीद। इत सदभमदही 
कवियो हारा, समय-समय पर, अभिव्यक्ति मै सवट की महमूरा विया जाता रहा 
है। हम यह ध्यान म रखना चादिए कि इतिहयस के किस विदुपर कौनसारूप- 
विधान कविय द्वारा अशत या पणत अस्वीकूत कर दिया गया ? यह्‌ भी सभव 
हवि व्रि युग विशेपमदासे अधिके रूप विधान समान स्प्रसे कवियातथा 
पारकाद्वारा ग्रहृण भियं जति रहेहायाकविया द्वारा एकको अपेन दरसरेको 
तरजीहे दिए जानि की श्रवत्ति रही हौ । कड वार एक दी समयके साहित्यम 
भक रूपं विधानो की सह स्थिति भी दिखती है । नयी परिस्थित्तियाम बमरिका 
शूजनात्मप्र वौध नय नय रूपावारा को ग्रहण करने भै प्रति अकपितहोताहैपर 
परम्परागत रूपायारा कौ अभिव्यकवित क्षमता म विश्वास भौर उनम लियन की 
जभ्यामी मनोवृत्ति उस्र पर अदु भी लगाये रखती है । घायावादी युग की हिन्दी 
फविता म मय स्प विधान कै प्रति आक्षण तथा पुराने सूप विधाने दवारा दा हृए 
प्रतिवर्तो षा एक साथ देखा जा सवता है । छायावाद युग म प्रब घात्मक विघान 
का चरम निदनं *भरसाद' की कामायनी'{) 936)म जरूर भिला पर इसी युगम 
शुभिस्रान दन पत की "परिवततन (1923), जयणकर प्रसाद की श्रलयं दी छाया" 
(193) भौर सूया त निपाठी निराला, की '्राम की शक्ति पूजा" (1937) 
जसी लम्बौ कविताएं भी लिखी गथी जिनसे कविता क्‌ प्रन वात्मवः मौर प्रगीता 
प्म ढाचा बुरी तर हिल गया 1 लम्बी कचिताञां का यह्‌ प्रारभिक दौर प्रवधा 
स्मर भौर प्रगीताप्मके ढीचे वौ जकडव दी से मुक्त होते का पहला का यात्मक 
अभिया या । यह्‌ अभिमान अगे चलकर वास्तविक सामाजिक स्यितियो कौ जते 
जसे आत्मसाते करता गया, इसका ल्य निद्रता गया ओर प्रय धात्मर स पविधान 
अप्रासभिक्‌ नता गया । 
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यद्‌ एकततथ्यदै षि माधुनित जीप्रन की जटिल वास्तविकता मै पररपरागत 
वेनाभिक्ल बान्यरुरा वी उपयोगिता मीर माधकताो कं साभने प्ररनं यिद्ध समाया 
है) य कायरूप अभिव्यपितिम सहायक यानके वजय वाधवही यने शौर 
दनव शठ साचास जुनी हई अपेश्राआ च कारण आधुनिक अनुभव दी मभिन्यगिति 
भवम हरदया वम जभिप्रकत टद है 1 तोद अभिन्यवित प्रगार जयश्मतग्हमे 
काव्यानुभव का अपन माचाम नेषन पतों पर जवड ते तो उसको रचनात्पम 
उप्रयोभिता सदहास्पन हा जागी दै } प्रपरधात्मक म्प विघात वे साययही टना 
ह \ इमवे रचनाम दरष्टिसं जनुपयोमी जीर अप्रासगिक हा जान का एव पास 
करण यह रहा दहै यहे वाव्य स्प एकं रूढ पद्धति वे अनुप प्रतिकियाएु जगाता 
रहा जिमते आधुनिक अनुभव भौर वास्तविकता तथा उश्स निव्यन चतनाबेः 
साथ इसवा विशप तालमेल न वड सका । आधुनिक जीयन की उती हूर षरि 
स्थितिपा भोर जटिल सवेदनाआ। कं सदभ म प्रपरागत्त वाच्य माध्यम अपयाप्त 
लिद्ध हना । उस पुराने ट्प विधानम यभ्नियक्न वरा सभवे न रहा] यह एः 
दिलचस्प उदादरण दै वि वास्तविक्ता वं अनुरुप जपन साचाम रदोषदलन भेर 
सपरन के कारण तया अपन सपात्पव क्मेवरमवरीहो जाने से गौईकान्यसूप 
कंसे मपनी प्रासभिकता खोकर पाय हा जाता है 1 अभमिव्यविति की म समस्यासे 
जुह्यने गे दौरान ही एसे काव्य माध्यम कौ तलाश गुर हुई जिम नेण जीवन 
दिघान पी सगति दहा नीर जो परपरागत रूप विधान षौ रुदिपासं मुक्त भी हो, 
जिसमे तए सत्यके स्राक्नाकार कौक्षमताहाओौर जा नधूनिक परिस्थिति 
मौर सवैदना हास पष्ट ओर प्रमाणितभी षहा । इम तलाश के सिलसितेमही 
लयी कविता का नाटय विवान उभरकर सामनं आया। कविक्मकी न्‌ 
धारणा कै परिणामस्वरुप्‌ तथा परिस्थिति ओर क्वि मन कैव साय प्रिया 
ष्मक हो उठन नौर्‌ किया प्रतिक्रिया म नियाजितहौ जभ सलवी कविता क 
रूपारमकक अवेपण पतेया रचनात्मक प्रतिफलन म॒ मदद मिन्नी( नावूनिक 
स्थित्तिपा को दयते हृए लवी कविता इस अथ म एवे का-यगत अनिवायता सिद्ध 
हई। 
लम्बी कविक्ता कौ रचना प्रक्रिया का एक विधायक अतवी पहलू सजना- 
तभव सनीवं है\ सजनात्लक तनाद कौ प्रायिक रपूनि या उसका मात्र एक 
क्षण लम्बी कवित्रा नही लिखवा सक्ता, भवे हौ उससे एव सुदर विम्ब याएक 
अच्छी छेदी कविता कौ सृष्टि हा जाद्‌ । लम्बी तविताकी स्वना तभी संसवहै 
जय सजनात्मक तनवि दोघकालित्र हो तया विस्तृत पतक पर्‌ अपनी क्रियात्मक्ता 
सिद्धकटदरहाह्ये! पर एडगर दलन पो को नयना है फि लम्दीकविताम इसे साध 
पाना सभवनरोदै 1 यह्‌ मनन ई क्रि म्यी कविता महन एक्‌ वितेघानरषम रै 
फयाकि तनाव की जिप्तमात्रासं कोई रचना कविता के योग्य उनती है उत्ततनाय 
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दै दिसीयदेआसयरमया लम्बे रवना विधानमे वराबर बनाए रखना सभव 
नटी दै)" यहापी घाटी कविता या प्रगीत वे तनाव सवधी प्रतिपान को लम्बी 
दविता पै विधान पर लाद रहै है । तनाव सवधी जो धारण! पोकेमन महै 
वह्‌ प्रगीत या दयोटी कविताभो पर आधत दै! पो जिस तावकी वाति वहत 
वह एव मनालशा तर सीमितत रह आने वाला तनाव है ! विभिन मनोन्णानोका 
वौध जगान वाते तनाव वौ प्रक्ति छोटी कविता की तनाव सधी धारणामे निन 
होगीटी।पोकीद्सधारणावाकि काभ सम्यी रचना सदव समानन्परसे 
तनाव की तीव्रता वो वायम नही रख सवती, पा सडन टी° एस ० इतियटने जपनं 
एव निव-धमे यह कहकर फिरै दि लम्बी क्वितामतनाव नीर विर्धरितकी 
श्रिया मूबमट आफ टेन एण्ड रिलावसेशन रहती है मने अयत्र इस सवध मं 
चिवाभीहैमिं लम्बो कविता के सरचनात्मवः विङासक्रमम एक तनाप्पूण भणं 
था परिच्छेद वै वाद निहायत सीधा सादा, सपाट, ग्ात्मक् जण या परिच्येद भी 
रह्‌ सकता है जो धूववर्ती तनाव दशा गे परिप्रेध्य मेया समग्र कवितावै सदभम 
साथक हो ।> लम्बी कविता म इस तरह वे सरचनात्मक सतुलन को साघना ओर 
कायम रघना जरूरी है । इत्तियट ने द वाइडेष्ट पात्तिविल वरीएशज भप 
द्ेसिटी * दी ओर सकत करपै लम्यरी कविता मे उपन्थित तनाव मे विविध ष्पा 
ओर स्तरो रे पजनात्मक उपयोग की ओर ध्यान अआकष्ट विया है \! सजनाट्मव 
तनाव बे इन विविध रूपा ओर स्तरो को वास्तविक स्थितिय। के सदभमं रखना 
भर उने दवबावषौ क्षेलना लम्बी कविता कै रचना प्रक्रिया की अनिवाम 
शत दै। 
मजेनात्सके तनाव की वनावट ओर प्रति कौ समक्ञना भी वहत जरूरी दै । 
इस तनाव के पी भावनादैया विचार अनुभव या विव याअनुषपर ओर 
विचार की सिवष्ट परवृत्ति,यह्‌ जानना जरूरी है। रेवल भाव स्फूत तनाव कविता 
1 यो लम्वा्मे फला जरूर सक्ता है, उसे लम्भी कविता नही बना सकता! हा 





1 भाईहयर्ड दे एसाग पोयमं डच नाट ए़नद्ट । खाई मनटेन देट ल करद , एय वोयण' 
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भावावेश अगर किती यातो लेकर हो, वह यत विकी दूसरी बातसेजुटीहौ 
दूसरो वात किसी तीसरीयात सेतो लम्बी ववित्ामे उसकी सायक्त्ाो 
सकती है 1" दसवे लिए अनुभव भौर विचार काव्यात्मव विधान खश््ी है । कविता 
म अनुभव भौर विचार के विशिष्ट समीकरण यो साध करही भावुकतापूण भौर 
अनुभववादी धारणाय पे मूवित पाई जा सवती ह। इत भोर विद्यानिवास भिश्र 
ने भीसकेतवियादै "क्ये सामन दूसरी ही लाचारी है, वह्‌ ह सघन भावुकता 
से वचने के लिए जो एकं निमम गरौदिघक प्रयत हो, उसवे लिए भु भतिखिितत 
स्पष्टीकरण, बाता वो कहने वे लिए कई प्रकार वी भगिमाए, बातो मो एक दूसरी 
वातस काट कर पुन तीसरी वातस काट कर धीरे धीरे उत्कप शिखर रचने का 
सवल्प, यह सारी ची जरूरी हा जाती हैः यह निमम वौदिधक प्रयत लवी 
कविता षयो वचारसिव वनावटे कौ ओर सकेत टै जटा वातो गो एक दूसरी वाततम 
काट कर, पुन तीसरी बातसे काट कर धीरे धीरे उत्कप शिखर रचने का सवल्प 
रहता है 1 इससे लम्बी कविता आटो रादटिग नही रह्‌ जाती । इसमे न भात्म का 
लोप होता है, न वहृत्तर सदर्भो का । इसम दोना का नियाजनं टकरावपूण रहता 
है। दस टकराव नौर इसते उत्प न तनाव कौ अभिव्यक्ति के लिए वैचारिक सवे- 
दना या मुविनिवोध वे शब्दो म नानात्मक सवेदनाः" ही एक मात्र उपाय है। इते 
ही भ अनुभव ओर्‌ विचार का समक्त रचना विधान कहना चाहमा । ववी कविता 
कै जिए यही सर्वाधिक उपयुक्त रचना विधान हो सक्ता है । 
जनुभव ओौर(या विचार के लगातार दबाव्तेया किसी विधायक विवया 
रूपक कये लगातार केट्रीय स्थिति से ही सजनात्मक तनाव निष्पत होता है । इसके 
विनालयी कविताकी (लवी कविताकी सरचना भते कितिनी ही अराजक क्यो 
नवनादी जाए ।) कपना नदी की जा सकती । सजनात्मक दष्ट सेवी कविता 
वै विधायकं व्रिव या रूपक नौर इमके सरचनात्मक वैविध्य विखराव ओर सुतेपन 
मे विराध नही दहै। इसी विदु पर विव गौर विवरण भौर विचार कवि कै अभिप्राय 
को गहुराते 1 ससे प्रतिभाशाली कवि ही साय पति है । इसे न साधयानेवे कारण 
करेन की लवी कविता ष्द त्रिज मसफल रह गईमौर इसे साधलेने की वनह्‌ से 
विलियम कार्लेसि विलिवम्सं की लनी कविता पेटरसन एक महत्यपूण लवी कविता 
वन गई 1 
लवी कवितामो की रचना प्रक्रिया का प्रएन, अतत इनकी भगवति कै स्वरूप 
भेभीजुडा हभ दै । लवी कविता उपरमे वि खल बौर अरानक लग सक्तौ है 
पर भीतर सेसगल्ति हो सक्ती है। लवी कविता मे यह्‌ अआगिवति सीधी भौर 


न 
1 रेखिवे णकसाहित्यिक् को दायरी मूव्निवोध प 26 
2. व-पना (अप्रते 1914) पर 54 
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तारिक नही हाती । अनेक प्रसगो, कथाप्मक अशा ओर सदर्मो-सकैता का भसवद्ध 
सा दिखन वाला वणन चितरण इसम रह्‌ सकता है, पर इस असवद्धता मे ही सवद्धता 
ओौर नवति ये" जतरिव, सजनाप्मक सूत विद्यमान रहं सक्ते है । यह्‌ अनुमान 
क्या जा सकताहै किलयी कविता का गठन जहा धिवाप्मक हो बहा भावयविक 
नीर अवहित दिखे बौर जहा विप सक द्रण पर आग्रह न होकर सदो मौर भ्र्गा 
कीरस्षानिधि ओौर टकराव पर वन दिया गया हो वहा अवति शिथिल भौर सडित 
दिम । लवी कविता म भवतति कै पे दोनो ही प्रकार विवात्मकओर वैचारिक 
भितते है पहते प्रकार कौ अिवतिम सभी विवरण, सदभ जीरं प्रसग षद्रीय 
पिव द्वारा सतुलित रहते हं तो दुरे प्रकार की भगिवतिमे किदी विचासूनीमे 
लुटे निवा का अनवरत कम । इक्लियट पिवात्मक विधान भौर सपाटवयानी वौ, 
सथूक्त रूप से, भपनी लवी कविता म॒ महत्व देते प्रतीत होते है तो एजरा 
पाउड सदर्भो के विपर्यास को विवात्मक क्ममे वाधते काप्रयल करते दै, उनेवी 
प्रिखरी हई सत्ताजा क्यो विवा वे माध्यम स अभिव्यक्त करते है। गठनकैये दतां 
प्रकारएक साथभी िसीलयी कविता म रह्‌ सक्त £-- एक दसरे से टवरति हुए, 
एव दूसरे मौ पुष्ट भौर समद करते हुए । एक नाख्यान ओर विपे से शुरू करके 
विवारकीदिशाम बढसक्ताहै, दसरा विचारसे शु वरके त्रिद विघानकी 
भोर । यह्‌ प्रक्रिया विसे विवक्ी जरया विचारसेविषार कीभीहोसवती 
है । वकि पिव भौर विचार का तनाव तवी कविता सरचनाका भूल आधार 
है । तव यहे वात विशेप महत्व नही रखती कि पदै बिव विचार मे वदता या 
विचार विवे मे । पाञड केटोज, के विधान म शुरू म लापरवाह दिखते दै । सवरभो, 
प्रसगो, स्थिता भौर परिस्थितिया को पटने एक अराजक विस्तारमे उठतिदै 
ओरयादम उनम क्रिसौ विचारसूत्र शी षोजमं तल्लीन हो जति पर उनकी 
पद्धति शुरूप्ते चतत तक, कौरमकोर विवेधर्माहै1 इलियट शुरू मे ही अपनी 
मेविता वेस्टलड' म विधायक खूपक् को तानते दै प्रवे रूपक बे पनएवको 
का यार्मक स्थित्तियो पर हावी नही होने देते, विवरण षै' सथोजन द्वारा वे तनाव 
क वीच वीचसंर्क्म्‌ या ढीता क्रते जाते है, जिमभे तनाव ओर म्यितिमा मे एवं 
प्रतार का सतुलन आ जाता है । इलियट की लवी कविताओं दै" विधानं का यह 
एक विशेष गुण है 1 हिदी नी लवी तविताभा म इस सरचनात्मक विशेपता को 
अपेक्षाकृत मधिक प्रण क्या यया है 1 या, दोना ही प्रकार की अच्यीलत्रीक्वि 
साभोके उदाहरण हिद सभी मौजूद! निराला की "राम की शमित पूजा" मे 
नाम्यान के सहारे सजनात्मक तनाव को दविवातक रूप म प्रतिपलित क्रिया गया 
दै जवति मुमरितियीथ भौ कवितता -'अवेरे मे म परिव भौर विषरण पूरे काव्यात्मक 
विधान रौ सतुलित श्रिय हुए है । जनेय कौ "अमात्य वीणा ना्यान से वियकी 
ओर धरस्यान का उराहरण है तया राजङ्मल चोधरौ की वविता 'मुविते धरगग' 
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तनाव को केटी पिव प्रतीक द्वारा सयमित करे का उदाहरण है । 
लवी कविता कौ अगिवति कोप्रगीठके स्दभ म रखकर जच्छ तरह 
समज्ञा जा सकता है । प्रमीत म अवितिकाजोषूपमायह चह लवी कवितावे 
कामि कानदी) प्रगीत म आवयविकं गठन का विशेप ध्यान स्वा जात है जवि 
लवी कचिता म रियतिया भौर सदर्भो का टकरावपूण सयोजन रहने से भआावपविषः 
जिवति जनावेश्यक है । प्रमीत मे अवति सीधी, सपाट सतह्‌ पर क्षलक्ती दिख 
जातीदहै-एक क्ममे, एक तकमे, एक निष्क्प म ढली ओर परिणत हूरईजव 
वि लवी केविता अपने रचना विधानमत्रम आर निष्कपवा प्राय अतिक्रमण कर 
जाती है । दुमरे प्रगीत की मरचना, मुष्यत , भवेम्रलक या भावना प्रधान होती है 
जववि नदी कविता की सरचाा म विचारया वचारिक अनुभूति का महत्त्वपूण 
याग रहता है 1 मुक्तिवोघ की लवो कवितानो की वनावटसे ही पता चल जाताहै 
विवे भाव द्वारा आस्फाल्त कचिताए नही है । वे अनुमृति ओर विचारकेये 
रावपूण वि-यास के कारण अनिवायत लपरीहौ गइ कविताए है! तीसरी वात, 
प्रमीत म सदना का स्वप मात्मपरक रहता है जवकि तवी कवितामे यथाव 
परव । आतेमपरक कंथ्य प्रगीते या छोटो कविता म समा जाता परयथायकौ 
जटिल सवेदना फो जभिन्यक्त करनवे प्रयत्नमे मवितावे लवी ष्टो जानकी 
सभावना रहती है । पर यद्‌ कोई अटल नियम नही है । डँ° नामवरसिह ने पेषी 
कवितानोकी नोर (जिनमसे मस्य श्रीकाति वर्माकी समाधिलेख, रघुवीर 
सहाय की आत्महत्या के विस्डध , राजकमल चौधरी कौ "वित परसग) सवेत 
किया जी अपनी काम्यानुभति म आत्मपरक्ता का आभ्रास देत हए भी वस्तुत 
सरघना म जप्रमीतात्मयं है \* इस तरह लगी कविता का प्रतिमाने प्रगीत वैः प्रति 
मानमेभिनहै। लवी कविता परे छोटी कविता या प्रगीत की ्थावतिके नियम 
मामू नही विण जा सकते! प्रमोतात्मक अगविति की नभ्यस्त दष्टिसे इरा 
जामजा या विश्तेपण भी नही विया जा सक्ता। 
लवी कविता कफे रचना विधान का एक महत्त्वपरूण पहलू है--नाटकीयता 1 
सवे विन माज के जीवन कौ जक्तविरोधो भरी स्थित्िया उजागर नही हो सक्तौ । 
स्थिति वे पी कौ स्थितिपा व्यवहारा, मनसिके आत्मिक क्रिया कलापो का 
अभिप्रक्त करम के चिए नाटकीपे विधान लवी कदिता कै लिए जरूरी माना जा 
सवता है1 कायो भोर व्यापारो खो नाटकीय विधान मं प्रस्तुत करके स्थितिर्यो वे 
अतविरोधाका वौधजगायाजा सक्ताहै। इसम्‌ नाटकीय सवादा की योजना 
विशेष कारमस्हो सक्तीरै। लयी कविताकी सरचनाम जिस गहरे कलात्मकः 
सयम की आवश्यकता है वह भी नाटकोय विधानद्वासो प्रभावी तौर परसपन 





] देचिए संरनामदरणिद्‌ कौ पुर्नर 'कविनायेनयं प्रतिमा, प० 152 
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हौसवतादै। 
ली कविताभा कौ सरवना पर विचार करना जरूरी लगता है । इसके साथ 
रचना प्रफिया भौर रचना पदति सवधी करई प्रश्न तिषटे हृषु ह । लवी गरवितानं 
मये रचना प्रतरिपामेसे गुनगने हए जर उयदी प्रदीवक्ता को लनित करै हुए 
स्वय मूक्तिगोध ने यह्‌ प्रश्न उठाया है "क्या उसको काट-छाट कर द्योटा कर दिया 
जाए या उप्तम भीतर जो वाते, जो गृत्थिया, जो समम्याएु प्रकट हई है, उसे 
चिरणान्मक विकास के निषु अवमर ओर नतर प्रदान किया जाए ? दरमरे णन्दो म, 
क्या मेरौ कविता कै अतस्तस्यो को (अभिव्यक्ति कैः लिए) विकास का भवसर 
दिया जाए" ?" इस प्रष्न का उत्तर देते हृए स्वय मूवरितिवोध ने लिखा है ^ उसको 
विवास नोर भरसारफा जवमरदने वै पक्षमे ह्‌ "~ कव्यानुभूति म निहित नौर 
उसफे वत्त वी फलनि-बढाने वाली वाता, गुत्थिया जौर समरस्य वौ, जिनकी 
वजह से वह्‌ कविता लवी ओौर वडी वन रही हो, अप्रासरिय पा भसवद्धं करार 
देकर, वाहर निकाल दे कौ सिफारिश करना या ठेस प्रदीषता क काट हयाटकर 
छोटा करदेना पुरानी काय द्ष्टिका परिचय देना है गौर समस्यासे कतराना 
ह} सी कविता देः सरवनात्मक विधान की णविति दसम है कि उसके माध्यममे 
गौण समक्षी जाने वाली वातो, समस्याभा के व्याे कौ कद्रीव अनुभूतिया 
विचारके सदभम ताने करै सायक यनाया जा सक्ताहै गौर विना विमी वाह्य 
अनुशासन गे रचना-मक सतुलन अभित करिया जा सक्ता है । सरचना से जुडा 
दूसरा प्रश्न यह है कि लवी केवितामो मे कथाओं आध्याना, प्रसगरा सदर्भं तथ्यो 
उद्धरणो शी कमे नियोजित किया जाए ? उनवा रचनात्मक सहुनन मौर सयोजत 
भूल सवेदना या विचारसे से वठाया जाए? क्या लवी क्विताभो मे इतकी 
भलग सत्ताए्‌ कायम रट्‌ या कचिता कौ विधायक रूपात्मकं चेतना मे पून लए 
यासी कोप्रतिभाषित करे? लवौ कविताया म कथाअ, सदर्भो सेतो, प्रसणो 
भौर उद्धर्णो कै विवरण ओर्‌ चित्रण रह सक्ते है। पर हन तमाम प्रसगौ यौर 
सदभोंद्रारा एतरजुटरूपर मे कविता के नाभिक कद्र पर भधात पृडना चारिषु, 
उनकी अलम थसगे चमक नही दिषनी चाहिए } ननपेक्षित ,केयागत्त विस्तारं भीर 
तथ्यगत सूचिया विधायक अतर्येतना से सवद्वताके अभावमे लवी केथिनाने 
त्तिए घातको सकती है) द्रनका उपयोग सौर सायक्ता तमीहै मगर इहे 
कविता के सवेदनाः वत्त ओर विचार वस्तु ढे सदभ मे कमक्र नियोजिन किया 
जाए 1 स्नात शचित्य या लापरवाही लवी कविता कय ने दूवती है । भमि 
"पक्ति का जपव्यय--अतित्यन ओर अतिरिक्त कयन इमम केढ़ दी खर्‌ 
चमकता रहता है । इसीलिए विभिन सरचनात्मक षहतुअः मे सतलन धनय 


1 मकििवोय प्व साहित्यिक की दायर पृ* 26 
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रखना सवी कवित्ता के लिएभोरभीजस्रीटै) 
लम्यी क्विताओमे वियाम म ञआनुपमिक भावनाआ, विचारा, प्रमा ओर 
तथ्या वो वाव्यात्मके सवन्ना ओर केद्रीय विचार वे सदभ म रना शौर ताना 
जल्री है। ये सव काव्यात्मक अ-तचेतनासे सम्बद्धहोवर तथा ताक्रही 
सम्यीक्विताके वियासंका ममद्धकरन म सहायक चमत) दशवे लिए कल्प 
नाट्मक शविति को जरूर है जिसवं अभाव म लम्बी विता नमूत ओर भाडम्बर- 
पूण लम सकती है ।' बेरा द्वारा सदभों षा अन्तरगूफा भौर टकराव सभव वनता 
है, सवेदना का स्वष्प जटिल ओर उसवे सदम व्यापव बनत है । एवं पदति यह 
दमि कवि भियकीय सपोजनम फंटेसी के विधानम प्रवत्तहोताहैभौरसायदही 
रचनाम्‌ तनाव की स्थिति म “अतीत प्रसगा म प्रतिगमन वरजाताहै भौरदस 
प्रर भपनी जतयाना कै असम्बद्‌ध से दिपने वाले पडावा विवरणा भौर विष्षल 
ध्रतीत होने वाली भावानूभूतियो को का-यात्मक सरयना म गूथ देतादै'। हिदी 
की विशिष्टं लम्बो कवितानां 'रामकी शविति पूजा ्रलय कौ दाया, "मुवि 
परसग जौर "अधरे म'म इस पदति काअच्छाग्रयोग हुजा है। दूमरी पदति है 
शब्दाके सामाय अर्थो को उलट कर रिरोधो भावो विचारो कै व्यजना करना । 
वाट {हटमनन विरोधी भावो विचारा भोरस्क्रेत कले हुए अपनी एक 
कविना श्नासिगत्‌कलिन फेरी मे लिया दै "आई दु निदेड दि नोल्ड नाट आफ 
कानदरेरिली 1* विभिन सदरभ बोभापा द्वारा गहरादनेया शब्दो के परम्परितं 
अर्था का वदल देने या उलट देने मानसं लम्बी कविता विशिष्ट वन सक्तीहैजते 
रघुगीर साम की कविता “आत्महत्या बे विध” या विजयदेव नारोयण सही 
की क्प्रिता अलविदा, । कटवार केवल सय द्वारा दस सतुलन कौ साधं लिया 
जाता है जस जयशकर प्रसाद कोक्विता प्रलय कौषाया मे। नावतिया मे 
निहित विभिन प्रकारके भथ सवधा के तालमेत की पट्चान हारा भी काव्यातेमक 
व्यवस्था अजित्त की जा सकती रहै! "=धेरेम ओर 'जसाध्यवीणा मदुसे लक्षित 
कियाजासक्तादै1 


हिदी म लेवी कविवा के इतिहास की शुरुआन कव से मानी जापु ? वल्षासिकलं 


¶ दि -गगर डिस्वरतिव पोयद्री सीम्ड्द्‌ मो वरां आंकन इडिपरयञ्ड एण्ड ररभिड जापरेिम 
द्र वाद्‌ दु भेनी परटीकृलर द तिम एमजड बारवाईएुरिटारिकटुएलाजद फारदी 
पतिम होवड निमिरोव "्रोयद्रा एण्ड क्क्शिन (रटयस युनिविटी प्रेम न्यू जरती 1963} 
१० 198 

2 बाई शन मनअटेच्ड मादान केन वो इटिग्रट्ड इद्‌ ए पानटिक स्दृक्षर स्टीफनं एरक्लवं 
यर्मीज इत केओंग (द्रिसटन यूनिवसिटी प्रस प्रसन्न 1975} प 132 

3 ण्डविनषयूमेन स्यूसिकर इन हानेग (नरन गूनिर्वनिटी रष प्रिसटन 1973} प 63 
पर उदधत \ 
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रचा विधान यौ जक्डवदी ते मूत्त होने की छटपटाहर वौ क्य से रेखागित 
क्रिया जाए ? कया सुभित्रानदन एत की कविता शरिवतन' से(कविता-सगप्रद ल्त, 
1923} जयश्रकर्‌ श्रसाद' कै कचित्ता प्रलय की छायाः से (7पिता सग्रह लहर", 
1933) धवा सूयकान्त परिपाटी निरति" कौ कविता भ्राम की शक्ति पूजा! छ 
(कविता-सप्रह्‌ अनामिका 1932,) से । प्रारभ म तरो केविताए महाकान्यत्मिवः 
अपैभामो सै सवदश्च होकर (श्रतय कौ छया", राम पी शपित पूजा } जाष्यानया 
दततिवत्त पा पहात सेष्र उदित हुई थौ 1 ह, परियतन्‌ श्रारधिक दौर मौ पेपी 
यविता जरूर है जा तिमी आयान या इत्िवस्त का सहारः लिएु विना परियत्‌न 
सधी धारणा को भावशपूण दग से दिवार्क शूप म॒ अमिन्यक्त ब्रती ह ( यह्‌ 
कथिता कप्लवमक्मै दष्टिकषे ही वही, अपने वियादव्रि दुध्टिरेभीहिदैीकौ 
पहली सवी दविता मनी जा सकती है ( 
छायावाद युग कौ लम्बी कविताए्‌ --"परिववन!ःश्रलय की छाया, नौर्‌ "राम 
की शकित्ति पूजा" (इन तीना कविताआ बै विस्तत वि्लेपण पै तिए दैयिषे मरा 
निव-ध (आद्यान से विम्ब से विचार तव की अतर्यात्रा' 'तस्बी वविताआन्ष 
रचयः विधान" दि मेकमिलन भपनी भाफ़ इडिया लि०, हित्ली, प० 9 11) उम 
दौर की कपित्ताएु है जव प्रवधात्सक रचना विधान कौ विशेप सम्मान प्राप्तथा 
मौर उरे महत्व भौर प्रा्गिक्ता के वारेमेक्िसी को सदेह नही था (ध्यान 
देने फी वत्त कि ये सीना कविताए उनकवियाद्वारा रचितदहँजी छायानादरी 
कविता शीषस्य केविदै। क्या एन लवी फवितआकी सरचना पर उनी 
प्रगीततात्मके प्रतिभा ओर रोर्मेटिक सस्वरा रञ्लाना के प्रभाय नही षदाहोगा? 
यह प्ररनभी हो सक्तादैकि दा वप्नियो न अपनी कल्पना को प्रवधात्मक रूढिया 
सेक गीर ङ्रितना मुक्त रखा ओर ली कविता कैम्प मक्षिरजा? इनि 
ताभो की रवनाके दौरानेगे कति, निश्चय ही भपने स्वना अभ्यास्रा नौर रचना 
शोल मानसिकता से जूजञे होगे नौर्‌ उदे मपने अभ्यस्त प्रमीतात्मक स्पविधान 
की सीमा से बाहर भने या उपर उठने के क्तिए्‌ रचनात्मक कौर पर तरधपरत 
हीना पडा हीगा । इस जूते यर सवपरत होते के दौरान, जपने को निममतां 
शवक शोधन भौर संशोधित वं रन क बावनूद यह्‌ सभव क्रि उनकी समी क्वि 
तना की सरचना मे प्रगीतात्मक ओर प्रवधास्मकं रूढिः नी रही हो । यह सुचि 
गत बदलाव महज रूपगरत वदलावे का परिणाम नही है बल्वि सषेदना आः 
विचोर कै बदलाव काभी सूचक है! छायावादी क्षियो की रचना प्रधियावा 
यह्‌ एव विशिष्ठ विदु है किवेप्रमोत मौर; या प्रवधजसे खूप निधाना मव्य 
सजने वैः चावभूद, तवी कविता वै स्प तरथा वियान क्ये जीर सावधि हुए । 
हिदी ने प्रारभिक लम्यी कविताआ म यष्व्यान का विभेप महन है । इयय 
कारण शायद यह है क्रिय कविताट्‌ तर श्रव धात्पक उवे क्पे जक्डवदीसे मुग्त 


22 वदी भी पत्म कचिता नदी दती 


होन की कोशिश मे उभरी थी, पर आग्याना वे वाव्याद्मयसस्वार्यौ भौर उग्रो 
लिपटे हण सास्र तिक अभिप्राया वौ जा उनवौ रावेदनानो बै रयनात्मव, सायके 
प्रतिफलन म सहायक हौ सवतं ध, दछधोड पाना उनवे लिए पथिनि या । आख्यान 
की उहान पुरान वणनात्मकं तरवे से नटी वल्सि प्रतिगमन (गिगरिसन) पे विधान 
हासे पनी कृवितायोम दाता है! निरावा कपे लम्नी कविता “रामक शिनि 
पूजा" म भिथकौय समांजन की सगति म उभर रही परस्पर मुत भावा, 
ह्पनाभा भौर विचारामो देपा जा सवता है । पुरावथा का राजनात्पर पिधान 
इस वव्रिता म डका य या महाकाव्यये ढचेदेष्पभन होकर, लम्बी कविता 
केरूपमदै। भावता नौर मनोदशाआा वै सानिष्य नीर टकरावसे यट यविता 
लम्बी हो गयी है। चरि जीर परिरिवति के घात प्रतिघात, रामवे सशय भौर 
उद्विगताको उभारते है! राम की भतश्नेतना से जुटे प्रसग (सीता का स्मरण) 
स्थिति यौ गहरा देते 1 अतीत प्रत्तगामे प्रतिगमन याप्रत्यावत्तन आनुपगिवः 
भर्गो, सम्बद्ध मावनाओआ ओौर चिम्वा वा दढतापूवक कविता की केतरीय स्थिति 
सेजोडदेतैट। 
छयावादी म्बी कविना कै वादं नरेण मेहता की “समय देवता! नीर 
धमवीर भारती कौ 'प्रम्यु गाथा जैसी लम्बी केविनाए नयी कवित्ता आदोलन 
के दीरान लिखी गयी जोतार्गिक शौर भावनात्मक परिणतिया म ठली हुई ह । 
इन दोना कविताआ म मयी कविता कै मानवनावादी आशयाोवी भरमारटै। 
यहा आख्यान जपने स्थूल कथात्मकस्पामेनहाङ्र सातो दघ्ठिकोणोवे हस्ते 
वनेहणहैयाचिम्बोम ठते हुए है) "समय देवता ववित्ताम वानि धारणाम 
सतह पर व्यषत आ है, -पापक जागल्कताकेरपभ नही । नान यहा नानासक 
सवेदना या चिचारम रूपातरित होता हभ नदी दिपता । कान्यात्मक नभिप्राय 
है समम देवता (दिते समय तुम्हे मरी पथरी का परिचय प्राप्न हला हि(जवकि 
युद कौचीलो कैमृहसे हदडीकी गधनारहीहै(युद्धाके दर्रोभमानव लुटा 
हृभा सा नाज एक्‌ मदान चाहता है(ओौर चाहत्ता दश देश की अपनी कटी नदियो को 
जोड,मेतमे पानी देना } इस अभिप्राय का सपूण कविता मे विधान करने वासी 
दष्ठि का यहा जभावि है } भत्सना सौर शुभाशपा दे स्वर यटा अलग अलम कवित 
है, एक अची कलारेमक्‌ विचाप्मकं कविना के बावजुद यहं कचिता नपनी प्रकृति 
म धारणात्मक है चचारिकं नही । घमवीर भारती की कविता प्रमण्युगाया म 
(कविता सग्रह सति गौत चप, 1959} कथा मक व्योरे बेशक नी है, पर पुरा 
कथा के प्रमुख पातरौ कौ मन स्थितिया मनोदशाओ को ए दुसरे के साय सटा 
करके उनके करम विया दी पद्धति अपनायी गई है । यहा प्रमथ्यु च पित्तर, अग्नि 
आर गद्ध सभी एक धातनापूण स्थिति के वारे मे अपना-भपना वक्त प्रस्तुत कसते 
है। दा वकषतयाद्रारा पाना ङी धारणाओं मौर मनोद्ानोकी जानकारीत्रो 
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म्व ~ न 
सयुः ध 
भिदो ही दैन्य वं रू भ. शन्नौवगसं एस्यति के हरिमे पामन 


1 एणा क्थन्‌ म गृ य दि सु व्यास्याए्‌ 
प नः दष्टे परिस दलती है । 
कातर आतर कौ पहचा वविता के जत की इन पमरिनाप्रहो सकती ई 


कीर तो देखा दिन होगा जय मरे ये पीडा सिक्त स्वर/ उसे मा कौ वेच मूद्धित 
भरमथ्र का जगाएगे + नुल मिलाकर यह ई फपिता का मानप्रतावादी भाशय ही 


है। 







प्रस्तुत सवेन भ विगन 15 16 वोम प्रणिन नौर चचित्दप विर्धिष्ट 
तस्य तविनलला कौ तिपा गमाहै। यवत्रिताए लम्बी वविता 7 वैःतीमरेभौर 
समकालीन दौरकी वविताएदै) जज्ञेथ फी (नसाध्यतीगा सेसेकर मणिमधु 
करकी पास का घराना तर मे समकालीन लम्बी कविता म उत्तरातर उभर 
वावेनये सगे ओौरस्तरा यौ पहुचानाजा समेताहै। इस दौरकी लम्बी कविता 
स्थिति वे ग्यौरो तक सीमित नही रही है वल्किवे स्पित्तिथो कौ सघप चेतना की 
नोरखमय करो वासी है । दूनकौ वनावर वौद्धिके वत्तियो से अनुफा्िति ट या 
वैचारिर अनुतियाओ स । इनमे नाप्यान से विम्वस विचार तकज जतयाना 
यौ गयौ है वह इसके सरवनाप्मक विदो की पाक्षियतको ही नही उभारती, 
ेतिहासिकर सयनि नौर मायप्रताके बिद्‌आकाभी रघारिति करती है । 


(अनयः की ज्वी कविता (स्य वीणा (कविता सग्रह अगन कषार 
द्वार, 1961), मुकिनित्राध की 'अधेरेमः (कवित -पग्रह्‌ चान फामुहृटेल दै 
1964} नोर रषुवीर सहाय की ना-महूव्या के विस्द्व॒ (कविता सग्रह "त्म 
हेत्या के विरद ' 1962} कविना कासन वौद्धिकहंपर इोकी वौदिग्रना 
अलग-अलग स्थिति प्रेय विदु टोन' जीर मुहा की वजह स वदन गरट्‌? । 
“असाध्य वीणा" की योद्धिवता तप्र है -चयाको एर निश्चिते अनुत्रमम 
अस्तुत वरे वान्नी बविताम से उभर वादी, परम्पर ठक्राने वाली विचार 
पद्धति पहा नही है । पहा क्वितामे एक विचार कोसि करना प्रपासदै। 
कप्रिता विचारो पे दवावसे नही, क्या कै लगरावस जागेवनो है, लवी है 
यदा सीधै-्तादे कूप विधान म कथाका एरु सीधा जनुक्म रखा मवा है1 यहा 
सपाट वथनपद्धतिन होकर विवधमितादै। छेदे षछठोदे विर उभरने नतिरहैनौर 
कवितापरे विरादविम्यमेलयदहोजाने है पर मुक्ितिगीध की कविता अघेरे म 
मे पेखा नही है ! समाहार प्रवत्ति टा नही र! चौजा ओ समावनाप यत्य चतम या 
अव्धं नही हई है वर्क तनाव सूत्रा दारा वनी फनी गयी है 1 यह्‌ बविता 
इतिहास वौ समावरलित करनं वासी दविता ("यम इक्लूष् हिष्ट) है ~ 
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तथ्यो, घटनाओ या नाकडो के रूप मे नी, अतरग साधो परिग्रेध्य, रावेदन गौर 
वितरारकेरूपम\ यहा जात्मिक स्मतिया रेतिहामिक स्मत्तिया म फ्त गयी है, 
गुथ मयी है । इतिहास वोध की इस "ष्टिनेही इस क्थितामे ययाथकी प्रकृति 
को जटिल ओर सश्लिष्ट वना दिया है) यथाथ सवधी भावनाएु नौर्‌ विचार यहा 
क्रमश खुलते गए है--आतेमपरक नौर वहत्तर सदभ अतर सुपातरिति होन 
गथे 1 यह्‌ यथाथ दष्टि जित्य गौर प्र्चना केनेए विधानम ठल कर कवित्ताम 
माए विवरणो तथ्या, सदर्भो नौर सकेता क जयवत्ता प्रदान करती है तथा जरा 
जक, असम्बद्ध दिखने वाले परसग, भावगानो को कंटरीय विचार से कस्केर जोड 
देती है! किपरे हए सदर्भो को, इतिहास सदभ मेता दनं म मृक्तिवाधकौ 
सफलता प्राप्ते हुई है । 
रधुवीर सहाय ठौ कविता "आत्महत्या वै विख्टे णक वैचारिक लम्बी कविता 
है । इसमे रचना विधान मे भावुकता लेश मापन भा नही है । 'आत्हया ® 
विर्दे" मे कवि स्थिति का निमम होकर जायज सेता है ओर उने पडतालता है 
उसमे भिडने मे लिए अपनी शक्त तोलता दै । परिस्थिति स टव रान वाति व्यवितं 
की वास्तविक स्थिति को यह केविता प्रत्यक्ष करदेनेम ममथहै श्रु्होगा 
गृ्ठ दोगा समरमै योगूगान दूटेन टूट तिलिस्म मत्ता का मेरे अदर कायर दूटेगा 
टट मेरे मन दूट एक वार सही तरह्‌|अच्टी तरह टूट मत कूठ मूढ रूट|मत दूब 
सिफदूट ।' समकालीन राजनीतिकं, साहित्यिव, रादर्भो जौर व्यवितवाची 
सज्ञामा वो प्रयोग इस कविता कौ एव अतग वानगी प्रस्तुत फरता है । "समय आ 
गया" व पुनरायत्ति इस कविता के विधायक त्त साभ्य को तथा वाहरी दुनिया 
से उसङी सगति बौ स्पष्ट करा दी क्षमता रखती रहै 1 
समकानीन सदभ म वयक्तिक अनुभव कौ सामाजिरे अनुभवकौ सतिधिम 
रने वाली तया समूचे बाह्य यथाथ का तरिकः स्तरो पर सजित करने वाली 
लम्यीचेविताणभी तिखी गवीर) इम राजवमल चौधरी कौ मुक्ति प्रमग 
(कविता ग्रह्‌ “मूनित प्रग” 1966} उल्तेपनीय है 1 इस कविता की सरचना भ 
ययरित्िव भौर सामाजिकं स्यितिपा जीर सदभ इस कदर अतसम्बद्धटैफिष-ग 
अलग नदी क्रिया जा सक्ता । उनवयै ममानातर बुनाई विशेष कौत ते त गई 
है कोड शक्रायत नही है भु उसमे वई शिङ्यत नदी है उन लोगामेमुने। 
जो "पूर्जत्रिट पर्‌ लिय रह्‌ टं मेरे >ण वा इनिहास [अया मेरे शरीर या णादयान 
रेम्पेचर चाट पर) इस यपितामस्वतधताके चाद दौ भयावहे स्थिति ल माव 
चिघ्रण नटी है उम स्थिति का भोतरी स्विति के समानातर्‌ रप्र देवा गया £ । 
दसीम-भमक्वि वाटरी स्वितियाबेदयायमे जरी जपनी अतस्य पीडा 
दायके सचाईषाच्यकनवरताटै क्वाणो युदमरीकमरवौो हृह्टियोम गीर 
सभी वियतनाम महोताहैष दस न्यित्तिका सामाजिक रान गीत्ति सदभन्यरर 


यी भी खत्म कविता दही होती 25 


केवि ने स्थितिगतं विसगति कौ उघाडाहै भौर उसे जधिकर व्यापक जर सघन 
वना दिया है । इस 'गतिहीत वतमान मे" अपन होने के वावजूननहोषाने'की 
विडबना का यातनापूण एटसास यही स उत्प न इभ है । यह्‌ स्थित्ति या निति 
बावन नही, कवितामे आज के आदमी कौ स्थिति या नियति वा चरित्ताथ 
होनाहै। 
प्र यहभीसदी है कि ^मुवित प्रग" मे वाम्मितापूणं कथन कौ सौदवाणित 
कियागयाह। स्थिति को चित्रित करमे वाला मुहावरा यहा उक्तेन ओर 
त्युतिपूण है 1 स्नायुविक तनाव म रचिते हाने के तारण इसमे भ्थिति का भावुक 
आस्फारन भी हना है । इसमे वचा जा सकता था जमर कविता क वीचनयीयरम 
साधक विवरणो की योजना ती जातौ । भापायी वि-यास्त म, वाक्य गठन मौर 
योजना म व्याप्त ताव विवरणा द्वारा भी समुलित् हो सक्ताथा पर वविनेयह 
रास्ता नही चुना, उसन प्रतीके का रास्ना चूनादहै) इपर कविता म सतुलन पदा 
धरन का सावन है--केद्रीय प्रतीक “उग्रतारा है । यह प्रतीक "्हटसिफिःकाभी 
मानवीय स्थिति से जोड देता टे! ग्रतारा एसा ही केद्रीय प्रतीव है । इत प्रतीक 
यै माध्यम से अतचरतीं एकमूवता को साधा गयाहै। 
पेतिहासिगर सदभोँ की शोत उपस्थिति मे मौजूदा याध स्थिति वै सदभम 
माननीय विंडयना भौर सप की चेतना का साक्षात्कार इधर की वरत्तयी 
गृविताओ म--धूमिल की कविता पटर्यया (कविता सग्रह संसद से सडक तेव, 
1972}, बलदेवे वलो कौ कविता "उपनगरर म वापसी (कविता सग्रह्‌ “उपगर 
मे वापसी", 1974}, अमृता भारती की कविता आजयाक्वरया सौ बरस वाद," 
(कमिता सग्रह 'अजयाकलया सौ वेरम्‌ वाद * 1975), लीलाधरजगूढी षी 
येविगा वलदेव टिक (कविता सग्रह बची हइ पृथ्यी,' 1977) मणि मधुकर 
यी घासका घराना" (क्विनासग्रह्‌ शवासकाषरानातया यय कविता, 
1978) देखा जा सक्ता है । टा, उनरे सरचन।प्म विद ओर सप चेतना वै 
स्तर अर्लग-जलग ह । 'पटकथा म आजादी कै मोद्व स्वप्न कं टूटन, दंश, जनता 
जनतेप्र, दशभक्ि जमी धारणाना कै चष्ट जीर विधटित होन कै परिणामस्वस्प 
पदा हुई स्विति क परिरक्ष्य का ("टूटी हह चीजा के दर मर।खोई हई आवादौ का 
अ्यदूढता रहा !) ग्रहण क्या गया है । मूल्यगत निधटन हे इय दौरमे मै" का 
महमरूत होता है कि वह्‌ चकत के एक एमनाक दौर स गुजर रहा है । उय लगता है 
उहान तिमी सीम्नो सही जमहं नही रहे न्यिादै! तभी उसका सामना 
अपने ट्मश्क्द मेः होता है जो उम सप कं लिएु उर्साता है। सौर, उमे तगना 
दै--ुमे आदमी का तवमे वडा तक रोटी है' गौर वह उनसौ सागरम म 
जुट जाना है! ष्पे मौर टमशक्नः दे नाटकीय विधाय दिनायहेकविता एव 
सामायकविता--एतिहास्िक तथ्या योर स्विततियादा कयान्‌ करन वाकी कनि“ 
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ही रह जाती । नाटकीय प्रस्य से पूव इस कविता मभौ व्योरे अधिप ह भौर 
रदुटरिक का दव्रदघाहै। इस जण म "परिदृश्यगन सनता के साथ सयत समि 
व्यकिति कै अनुशासन" को क्वि साध नहीसकाहै। कविताके उत्तरद्धमे 
नाटकीय विधान के कारण सपाटबयानी परिशिष्ट काव्यात्मक व्यवहारा मे नव्य 
चरिताथ हई है । विवत्प ओर "पूजीवादौ दिमाग को टकराहट भी यही उभरी दै । 
'उपनगर मे वापसी' कविता मे स्वत्ततता परवर्ती एेतिहासिक सदभ मे व्यवित 
की विडपनापूण स्थिति भौर सघपशीलता का अच्छा चिनणहुभादहै। णटरवै' 
यने ओर उठने वे' कम के साथ सोचते हुए शहरी सस्कृति वै दवावो ओर तनावा 
यौ नेत्र रहे व्यवितत की अभिच्यक्ति इस कविता म हुई दै । व्यक्ति वी मन स्थिति 
पर आघात देने बाली इस तरह की स्थित्तिया-परिस्थितिया का सयोजन क्पिने 
अत्यत जागरूक होकर कया है जौर इस सयौजन मसे ही सवेदनानिष्पन हु 
पूरे उपनगर म॒वही एव स्वतन दै जो पागल है! यहा स्थिति कामातचितण 
नही किया मया है विवि स्थिति सापेक्ष मन स्थिति वो व्यापक मानवीय चेतना 
मचुलादेनेकाप्रयलभी किया गयाहै। 
उपनगरकी हत्षियतमेत्तेहो यहा मानवीय स्यि्िया दी पीडा सौर कर्णा 
उभरी है। जसवत भगत्‌ अमरू आदि पात्रो नौर उनस सवद्ध प्रसा वी 
नियोजना इस कविता को महत््वपूण वना देती है । इनकी पीडा पातना वा सदम 
आमगत न होकर सामाजिक राजनीतिक ही है) एक आर नेहरू युग का पागल 
दहै जो गठरीसा षडा है योजनाओोके धमाके से उसी का/सतुलन उडाहै' 
दूसरी ओर विना बालि का लडमा भगवु कुवडा है "दस समय वह धुथाधार 
भापणामे कोमासा व्यथहै\देत्ेमे कवि की चिताहै वस्तुभो का अस्तित्व 
आपस मे टकरा कर आज{नही पैदा करता कोई तीसरा अस्तित्व 1 कवि कमनतम 
म सचपशील मानसिकता को अजित करता गया है । केवित्ता की जनिम परितिया 
है भेन रोड पर चल्नता हआ पागल सदसा वडवडाता दै(उपस्यितियो से लेकर 
उपदशा म फंले तत्र मे सूलते वतमान। विषते धुलेते हुए्‌/फिर अपनी भीगी 
कमीज यो निचोड कर|फटकारता हुआ प्राय चीयते हुए वहता है(क्हा हौ यार/ 
उगमाई भा रदी है (मूत जल्दी करो, देश्य वदलो ।' 
इम कविता मे नाटकीय क्रियाञा ओर्‌ व्यापारा का कौशलपूणदग से प्रयोग 
हृखा रै भौर इनदे माध्यम से बैचारिव प्रतिप्लन मभव दोसकादै। एक दी 
व्यक्ति है -मुलम्मा परतो म दतरा हुभा जिसे आातरिक एकालाप कौ पदति से 
यटापक्डाकौ वोभिशकी गईहै। इस नाटङ्ीय विधाने कारणं का-पगतव 
भरतिभ्रियाएु भावुक, रूढ मीर सुनिश्चित हाने से वच गई] 


} नव्तदिशोर विनि (अक 3) पर 11 
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अमृता भारती वी तम्वी बविता--माज या वल या सौ वरस वाद" म 
वकित भौर सामाजिक राजनीतिक रादभों का अतमु फन ओर टकरावपूर्ण 
विधान हुभा है। इस कविता मे सवप ओर विद्रोह वी वयक्तिवं परिवित्पना रे 
जुडी सामाजिक परिवतन की वाछा ओर उसके अत्विरोघ प्रक्ट हए दै। 
स्थितियाकै जो विवरण पवयित्री ने यहा दिए, वे वाह्य ससारकोही नदी, एक 
जदि ओर उल हए अतरग सतर बरा भी उदघाटित वरे है भौर उन दोना 
ससारो म तालमेल स्थापित कराकाभी प्रयत करतेहै। ये विवरण तनाव 
की उत्कता चे विध्राणिति दिलाकर वाव्यगत त्तनाव को सधन ओर सतुलित भी 
फरतेहै। 

इस कविता मे वैयक्तिक प्रागा से क्वयिती मन पर छायी हई कणा व्यापकं 
मानवीय चेतना के साथ जुड गयी दहै (पत्यरकी तरह वधी हु्ईकस्णा,' क्वयिती 
जानती ह कि बहुत बडा वोक्ञ है पर उते यह भी एहसास है वि यद्‌ वीक्ष "तव 
तक मेरे पधे तोडता रहमा(जव तक्(मिटटी भ धस मेरे षैरधृथ्वौ के एव यड 
हस्ते बै साय उपर नही उठने ।' ये पक्तिया निरी आक्षा या बडवौली नभि- 
व्यक्तिमानहीहँ। ये कवयित्री कै सवेदनात्मक नान (सक्त्प भी) का प्रति 
फलित करती ह । {यहा चवरुभव का तात्कालिक ओर वैयक्तिक सदभ सामाजिक 
सदभम पुल गथा है ('जलना{मौर क्रिस को जलते हृए देवना/इन. दोना की 
भाच(पता नही केव यरावर हो गयी ।' सवेदनाटमक स्तरा पर चलनं वाला यह्‌ 

अनुचितन मानवीय आशयो बौ गहरनि वाला है । 

जीलाधर जगृ ने करई लम्वी कविताएं लिदी है पर्‌ "वलदेव खटिकं बै 
अलवाभय कोई कविता विक्षेप प्रभावित नही कर पाती । उन कविताओमक्वि 
मै तए उत्तेजना ओर तनाव म तमीज वरना मुदिक्लिहो गमयाहै। युक्तयो भरं 
यड्ोले का-य मुहावरे फ कारण "नाटक जारी है" एक सफलं कषम्वी कविता वन 
केर रह्‌ गयी है । पर चलदेव पटिक' एक विशिष्ट लम्बी कविता है । इसमे न 
गिसी जास्यान का सहारालिया ग्या रै, न किसी फटेती याविम्ब का। 
इसने बेद्र मएव दिप विचार हैजो एक कूर समवालीन सियतिको धीरे 
धीरे उधाइता है जार उसे सघप चेतना सं सम्बद्ध करदेता है। सवाल स्थिति 
बौ शब्दबद्ध क्ले बा उतना नही है जितना यह करि इस वक्त क्हासे 
लाय जाय देने शदजो हलफनामा वन सकं | जो तरफ्लारी कर सकं 1" इसने 
लिए क्विनः रगतू भौर वलदेव खटिव जैसे टोस्त ओर वास्तविक चरित्रा 
की सक्रिय सामाजिक सत्ताभओोको उभार है! दरमसल्त, ये वरि गही, 
प्रतिरोध कं विचारा वै" साथ जुडी हुई विसगतियो भौर प्रासद अनुभवो क बाद 
लिये जाने बाले निणयो वै मूत स्प है । वालो कै जत्यो से भरा हभा अकेला 
आदमी (रत्र) अभर एक मानवीय दुधटना है तो सिपाही बलदेव घटिक कौ 
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स्थितिभी कम विन्प्रनापुण 7हौदहै उस छाती पर गात्तियावा पट्टा है। 
उरवे हाथमे एर एव बदरू है।उस हो मानूम बह मिस रक्षा कररहाहै।' 
वटे उस पुलिस व्यवस्था वा एके जन्नासामिपारीरहै जो श्रघ्नता वा वढावा दती 
हु अ यायी ओर नात्ततायी के पक्ष म चली जातीहै । उत्ते एसी ही व्यवस्थाकी 
भ्रष्ट, काया जीर मानव विरोधौ कायवाहियो को पराक्रेम यपा पडता है1 
पर्‌ पुलिन का यही वफादार सपा एक दिन स्वय का पुलिस कै शिकंजे मे असहाय 
सापातादै। वहुमां को जस्पतालं दापिव नटी करा पाना नौर उसकीमादम 
तोट देती है 1 वह्‌ वापस थाने आना टै तो सुलेजाम भय्टाचार दयता है ! वह्‌ 
अपनी चापो कै सामन -यायको मरता हूना देपता है गौर नपना सतुलन खोकर 
पागलौ सा -यवह्‌र करने लग जाता है । तनाव ओर आक्रौश के तीतरतम अवस्था 
म वट्‌ धडाधड पायर करता दै।वटूक कै वट का थाने की दीवारम मार करतोड 
दता रै (नौर सीहिया उतर कर।सडप पर मरे हए वौरा वो लाधक्र फरार हौ 
जाता! उसका इमतरह्‌ पागल हा जाना निस्मन्ट्‌, परिवेशकी तरता, 
भ्प्ता नौर मोदी राजनीति का परिणाम ह इस मन थति मे उसवौ उत्तेजक 
भौरभानामप प्रतित्रिा यह सूचित वरती है वि उसे+नपने दुपमन वे सी प्रहचान 
मेही है 1 पर क्या यह्‌ कविता परिस्थिति वे इस धिनीन जौर तःप सदभ वै चितेण 
तक सीमित रह गयी दहै ? व्या विस्षगति ओर विडयनाके सकेतासे भागे यहकविता 
कोई सकैत नही देती ? क्या यह्‌ कविता मान यह्‌ सुयाती है कि तभावग्रस्त पीडित 
नौर णौपित लोगा की मुक्ति कारास्ता मौत ओर पागलपन मते नुरतादहैपटम 
समता क्रि कवि स्थिति की विद्रूपता मो उधाडने वनि स्पष्टसपरेत दता है 
क्यावि वह जानताहैत्रि विद्रोह की यह प्रतिया यही खत्म नही होगी--पह नौर 
भी तीव्रतर होगो - भ्रष्ट जौर जाततायी -यवस्थाकै प्रति नौर भी हिमकं क्यावि 
देण मकु लोग,वैटसे ही पागन हौक्रना रहे रै 1 उठ जपनं दुषमनेकी पहचान 
है इसीलिण वे जवष्ायर करेगे तो यह्‌ तय है किं({इस वार कौवे नही मरे ।' 
मणि मधुकरने जनक लम्बी क्विताण्लिवी है पर जभीहालदहीम उनेनी 
लम्बी कर्विताा का एक कविता सग्रह घास का धराना तथा अय कंवितेषए 
प्रारित हा है! इसते पूव "खन खड पाड पव" नाम से उनकी एक लम्बी 
कविता पृस्तस्कार छप चुकीरै। पर लम्यो कविता की अवैवामो नौर 
प्रतिमानो पर्‌ "वास का घराना जितनी सटी ओर खरी उतरती है उतनी उनकी 
जय क्वा वविता नही । इस क्विताम परिदश्य चिनण मसे दी नारमविडवना 
पूण स्यित्िमा वा उभरता हुभा दिखाया मया है 1 परिय को कित करन बाली 
दृष्यावली इस कचिता वो निश्चय ही एक ठोस सदम प्रदान करती है पर इसे 
भी वल्वर, ध्यान दनं की वात यह्‌ है गि परिदश्यगत्त ब्पौरे क्वि दरय निरपण 
तव सीभितनदी रहं वे पाठक्कादश्यवंपारभीलेजान है--वग्य केरे 
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रेशे वी उधाडते हुए, उ द्‌ मानवीय व्यवहयै के रूपम पेश वर देते ह । परिदृश्य 
से लिपटी हुई स्थित्तिया अपनी अनुगूजो सहित, कि वै दुप्टिकोण कौ प्रतिफलित 
करती हुई उपस्थित हो जाती है । परिदृश्य नीर यवि दृष्टि इस वविता मेदस 
तरह अनुस्यूत है नि उ-ह अलग कर पाना कठिन है । सायन व्योरो पैः बल परकवि 
एक जानौ पहवानी परिम्थिति नोर देण वाल कौ सूत क्रं का प्रयत क्स्तारै। 
हताणः से भरी, परिसगत जीर विदवनापरूण स्थितया के ययाय वौ श्वलते हए भी 
फवि परास्त मही है ! "वह्‌ तलयर म नदी, तमचे म घुसना पस-द करता है तावि 
याजीमरा को वृनियाद कौ सक्डार सवै 1 निए्वय ही यह विद्रोदी भाव का कायम 
रखने की अकाधा दै) यही कविता ग्रा माहौल है भौर यह्‌ माहौल दही इस वचिता 
वी ्ेद्रीयधुयी है। स्थित्तिया पात्र भौर उनफौ टवराहट इसी माहौल मसे उम 
रती है ओर यातनां मदर्भो को जधिक तीतर नौर घन वनात्ती जातीरहै)। 
ग्यौरा भौर तनाव विदु के दस सयाजन नं इम कविता को विशिष्ट बना 
दियादै। यातना वे जिन विभिन सदर्भा जिक्र वविताम हुआ, वे सदभ 
केवल वैयवितत नही है । एकं विशेय परिवश मे जीते, मरतं पते जन सम्रूह की 
यातना का वोध जगातेह जौ कही स्थित्तियादे चित्राक्नवेस्तरपरउभरीदहैतो 
कटी पात्रोषे रूपम। राजस्थान के ठेठ रतीने वातावरण को वहा की सामाजिक 
विषमता, शोपण गौर भत्याचारा को, मनुष्य की दारण, यातनापूण स्थित्तियो 
फो, वहा के लोगो की निरीह, असहाय नौर उत्पीहित मन स्थितिषावेः सदभमे 
रवर यहा फलाया नीर ताना गया है । रावगदी वा सुमग् है जिसके पास नपन 
जघ्मो मा षाई स्तिलपितेवार व्यौरा नही है । सोटिया की मारसे सूजी हुई उसकी 
केर ¶भी पौडेकी भाति टीसने लगती है/कभी मवादम लिसफिसि हो उठती 
है ¢ खुमरू बी तरद्‌ सरद, नरसी आदि अनव पाय ह जो णोपको भौर पुलिस 
मत्पाचारो से पीडित, दवे धटे, सहमे एक बे वाद एव कविता म भति गये ह 
वै ुक्ञाङ जन।जि दा है पर उनके भीतर मौत पपरी हुई है । व जीवन म जुताई 
मे शाभिल ह इसलिए मौत का नही जानत 1 यह्‌ विडम्बना ही है कि जिनके कधा 
पर जगतत दटिकाहिवे ध्येतई नही जानतं विवेक्याह मौर क्यो /उ-ट अपनी 
दैस्तियत अपनी ताकत की(कौई परवह नदी न ही यद्‌ मलाल कि]मालो मालवे 
वेगारीमे इस्तेमाल र्ये जारहेट्‌।' 
कवित्ताके जतिम न्मे कविका स्वर उग्र भौर निणयात्मकहो गया है! 
ध्यान देने की बाते है कि यह्‌ उग्रत' ओर निणयात्मकता उत्तेजना या हडवडी का 
परिणाम नही है इनके पीये वास्तविक स्थित्या कौ तरव ओर नूर सच्चादया ह्‌ । 
स्वर की उग्रता गीर निणयात्मकता, चू कि, स्थित्तिया कौ विसगतियो ओर अन्त 
विरोधा को शलते हूए अजित कौ मई है इसीलिए खरी भौर विष्वघ्नीय लगती 
है "अत्त म भूल नही पाता यद्‌ सव । रपना रपता ही सही मुञ्ने इम वदसवूबी 
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कां वदला लेना है । एतराज के उच्चारण म एवाग्र हौना द 1" यह्‌ निणय वास्त 
विक स्थितियो की कवि कौ पट्चान से विच्छिद्न मही है, वलि उसी से उरिति है 
ओर सप चेतना म पैते जाने की गवाही देता है । वह जानता है कि णोपितो 
चीर पीडिता कै पांस खोने वे लिए गुद नही है । अपनी विवशता गौर उदासी के 
सिवा 1" कचि वौ उनके दमम भौर दु साहस पर भरोपा है 1" उसे विश्वास दहै 
कि 'जिसदिनेवेतयकरतेगे वि “अव नौर गलाजत नही वदब्रूकेवफारा कौ 
ताजमीमं तन्नील क्णेके लिएु- पिल जायेगे। स्थितियाके दमधोटुहोनिषे 
बावजूद मनुष्य का गौर मानवीय सराकार कौ खत्म होन से वचने बे लिए यन 
वरत विद्रोह ओर सघप ही एव मात्र विकल्प वचते हँ ओौर इसम सदेहनही नि 
मणि मधुकरे इहं विश्वसनीय ढग ते प्रस्तुत कियाहै। 
लम्यी वविताओो कै इस विकासक्रमम इस वविता के अनेक पहलू विविध 
रप नीर स्तर उद्घाटिते हए ह । इसके स्पप्न्त तीन दौर लेनित क्िएिजासकत्त 
है-छायावादी लम्बी कविताएु नयी कविता आ-दोलने कं दौरान रचित लम्बी 
कविताएं नौर सन सार केयाद की समक्रालीन लम्भी कविताएु। पहले दौर 
म आप्यानकं तत्व वैद्रमे रहार दूसरे दोरमे विम्ब ओर तीसरे दरम 
विचार । समकालीन सम्बी कवितानो म॒ आघ्यान मपने स्थूल रूप मे मठत््व- 
हीन होता गया है, विचार ओर स्थितिकेद्रमञआ गयी मौर आष्यानक तत्तव 
वचारिक या फटेमीगत सत्ता मे विलीन होता गथाहै। इनमे एतिहासिक 
राजनीतिक प्रसगो-सदर्भो के सन्निधिकरण ॐ दारा कंदोय विचारया स्थितिमे 
मरभित सघप को तीव्रतर किया गया है जिसे लम्बी कविता के रचना विधानम 
चेवारिके सक्रियता बढी है जिस से मानवीय विडम्बना भौर सघपशीलता से 
निष्पतने तनावके विविध रूप इधर की लम्व्री कविताजो म नभिव्यव्त हो सवे है। 
विचार ओर विम्ब का समायोजन सौर सतुलन इन समकालीन लम्बी कविताभाने 
एव खास पहतू के रूपमे उभराटै! 
--नरेद्र मोहन 


[त 
४६ 


अस्ाघ्यं वीणा 


“अज्ञेय' (स० ही० वात्स्यायन) 
जम सन 1911, कत्तिया (उ० रर) 


कतिया 


फविता सप्रह॒ भग्नदूत (1933), चिता (1942), इत्यलम (1946), हरी 
घास पर क्षण भर (1949), बावरा अहेरी (1954) इद्रधनु 
रंदि हए (1957), अरी सो करुणा अरभामय (1959), मागन वे 
पारद्ार {1961), षयोकि म उसे जानता हू (1970), षहलेर्म 
सनाटा वनता हं (1974), "महा वक्ष कै नीचे" (1977) 
उपयात शेखर एके जोवनी -प्रथम भाय (1940 41), द्वितीय भाम 
(1944), नदी कै दीप (1951), अपने अयने अअनवी (1961) 
कहानी संग्रह विपथमा {1937} परम्परा {1944} कीठरी की वातत (194), 
शरणार्थी (1948) जयदोत्त {1451}, अमर वत्लरी (1954), 
ये तरे प्रतिरूप (1961) 
आलोचना चिशकु (1945), आत्मनपद (1960) 
यात्रृत्त अरे यायावर रहेगा पाद (1953), एक वृद सदसा उख्सी (1969) 
सम्थ्रति नया प्रतीक मासिक वा सपादन्‌ 1 
पता 110.गोल्फ लिक, सोदी रोड, नई दिल्ली 110003 
प्रस्तुत कविता 'सदाघ्य वीणा' (1967) क्वि के कविता ग्रह्‌ 
भगनके पार द्वारः मे सकलित है । 


[सधन निविड मे चहु जपने को 

सीपरहाथाउसी किरीटीतरूको 

कैन प्रियवदहै कि दभकर 

इस अभिमत्रित कारूवाद्य के सम्मुख जवि 

कौन बजावि 

चट यौणाजो स्वय एक जीवन भर की साधना रहो 
भूल यया थाकेशक्वनी राजसभावो 

कवलत प॒र अनिमकित एक जकेतेप्नभे डूयग्यावा] 


असाध्य वीणा 


आ गे प्रियवद । केश कम्यली । गुफा गेह! 
ससजान भसन निया । क्टा 

॥छतद्त्य हां मँ तात । पधारे आप 
भरो है अव मुञ्ञकयै 

साध आजमेरे जीवन्‌ की पूरी होगी ।" 


लघु सकत समक्न राजा का 

गण दोडे \ लाये असाध्य वीणा 
साधव के अगे रख उसको, हृद गये । 
स॒मा की उत्सुक अखं 

एक वार वीणा कौ लख, टिक गयी 
प्रियवद कै च्रे पर। 


“यह्‌ वीणा उत्तराखण्डके गिरि प्रातरसे 

--घने वनो म जहा तपस्या करते है व्रतचारी-- 
बहुत समय पहत्े मायी थी । 

प्रातो इतिहास न जान सके ठम 

किकुसुनाहै 

वच््रकीति ने मनपूत जिस 

अति प्राचीन किरीरी तद से से गडा था-- 

उक्षे कानाभं हिम शिखर रहस्य कटा क्रते ये जपने, 
कध पर वादल सतते थे, 
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उसकी वरि शुण्डा सी डा 

हिम वर्पाेपूरवन यूथाकावरतेती धी परित्राण, 

योटरम भालू वसतये 

वेहरि उसमे यत्वल से षधे भ्युजलाने अति े। 

मार-- गुना है- जड उसकी जा पटृची थी पातात सोक, 
उसवीगध प्रवण णीततातसेपणनिङगा ग वागुिसोताथा] 


उसीपिरीटौतन्सेव्कीतिन 
सारा जीवनं दगा 
हठ साधना यही थी उम साधत्वी- 
वीणा पूरी हई साथ साधना साय ही जीवा-तीला 1 ' 
राजा स्के सासलम्ीलेवर फिरिवाति 
मेरे हार गय सयजा माने कलावन्न 
भवौ विद्या टो गी अकारय दप चूर, 
चौद नानी गुणी भाज तक इस न साध सवा । 
अव यह्‌ असाध्य वीणा हौ स्यात हो गयी 1 
परभेरा भव भी है विषए्वास 
कृच्छ तप वेकीत्ि का व्यथ नही था। 
वीणा वोलेगी अवश्य, पर तभी 
से जव सच्चा स्वर सिद्ध गादमें तेगा। 
तात । प्रियवदे 1 लो, यह्‌ सम्मुख रही तुम्हारे 
वञ्कीत्ि की वीणा, 
यह्‌र्गै, यह्‌ रानी भरी सभायह 
सव उदग्र पयुत्मुक, 
जन मान प्रतीक्षमाण 1“ 


नै णकम्बली गुफा गेह ने खोला कम्बल 1 
चरती पर चुपचाप बिया \ 

वीणा उस पर रख पलक मूदकर, प्राणखीच, 
करके प्रणाम, 

अस्पश दुम से छए तार । 

धीरेवोला राजन 1 परर्ओेता 

कलावत ह नही शिष्य साघक हू -- 
जीवन के अनर्हे सत्यका साधी 1 
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वच्को्ति 1 

प्राचीन किरीरी-तर 1 

जभिमलितत बीणा 1 

ध्यान मात्र इनका ता गदगद विह्वल बर देने वाला है !* 


सृपो गया प्रियवद । 
सभाभीमौनहोरही। 
पराद्य उठा साधकरने गोद रघ लिया। 


धीरे-धीरं युक उत्त पर, तारा पर मस्तक टेक दिया । 
सभा चरक्रित धौ--भरे, प्रियवद क्या सातादै? 
कैरेम्बली अथवा हा बर पराभूत 

भक गया वाद्य पर ? 

वीणा सचमुच कया. है जसाध्य ? 


पर उस स्पत सननाटम 

मौन प्रियवद साध र्टाथा वीणा-- 

ही, स्वयः अपन को शोध रह्‌। था! 

सने निविड म वह्‌ अपनेको 

सापरहा धा उसी किरीटी तरको । 

कने प्रिमवदहैकरिदम्भकर 

इस अभिर्मा त कार्वाद्य वे सम्मुष आव ? 

कौन वजवि 

यह्‌ वीणा जो स्वय एक जीवन भरकी साधनारही? 
भूल भया था केणकम्बली राज सन्ाको 

केम्बल पर भभिमधित एक अकेलेपन मे दूब गयाया 
जिसमे सक्षीकेअगिथा 

जीवित वही किरीटी-तदं 

जिसक्री जड वासुकी के फन पर ची आधारित, 
जिप्तवै कधो पर वादल सोते थे 

नौर कानमे जिसके हिमगिरि कहन षे अप रहस्य । 
सओोधित्तकरउसतरुको क्टताथा 

नीरव एकालाप्‌ व्रिपवद १ 
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"सो विशात्त ससं ! 

शत सहस्र पलमवन पतसरा न जिरका नित स्प सवारा 
विताी बरमाता वितः प्योता 7 भारती उतारी, 
दिने भोरे वर गये गुजरित, 

रातोमन्ञित्तीने 

अनपय मगत गान सुनाये, 

माय स्वेरे अनगिनं 

अगची-हे पग बुल की मोद भरी दौडा -पएकनि 
डाली डाली गो कपा गयी--- 

भो दीघकाय । 

थोपूरेक्ञारपण्ड ये अग्रज 

तात, सपा, गुट आश्रय, 

तराता महच्छाप 

ची व्याल मुखरित वन ष्वेनियावे 

वृ-दगानवे मूत्तसरूप 

ते सुन्‌ 

देषू घ्ाऊ 

अनिमेष स्तब्ध, सयत, सयुत, निर्वात 

बहा साहस पाञ 

खबू. वुल 

तेरी काया को देः बाघधवर रची गयो वीणाकी 
किरास्परद्ासे 

हाय करे माचातं 

ऊीननेकोतारोसे 

एक चोट म वह्‌ मचित सगीत जिते रचने म 
स्वयन जनि कितनो के स्पदित प्राण रच गये 1 


नही नही 1 वीणा वह मेरो गोदरखी है रहे 
क््तुर्मैदहीतौ 

तेरी गोदवञा मोद भरा बालक हु, 

भौ तर तात । सभाल मचत, 

मेम हूर किलक 

पुलक भ डूब जाय 

सुन्‌ 
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गृनू 

मिस्मयसे भरमा 

तेरे अनुभव का एक एक अरतस्वर 

तेरे दोलन मी लोरी पर घूम्‌ म तमय-- 
गातु 

तेरी लय पर मेरी सासिं 

भरे, पुरे, रीत, विध्रान्ति पायै 1 


भरातू1 

यह्‌ वीणा र्खीरहैः तेराअग अपग 1 
कितु अगी, त्रु अक्षत, आतम भरित, 
स्विद्‌, 

दगा 

मेरे भधियारे अन्तस्‌ म भालाक् जगा 
स्मृति का 

धति का-- 
तुगातुगा,तूगा,तूगा। 


शह, मुके स्मरणदहै 

चदली--ध--पत्तिया पर वर्पा वृदां की षटपट । 

घनी रात म महए का चूप चाप टपक्ना। 

सौवि खग शावक की विहुक 1 

शिलाओ कौ दुलराते वन ज्ञरनेके 

दत लहरीते जल का वल निनाद । 

गहरे म छनकर भाती 

पवती गाव के उत्सव-टोलक कौ थाप । 

गडरिये कौ अनमनी बासुरी । 

कठफोड का ठेका । फुलमुषनी की आतुर फरकन । 

ओप बूद की ढरकन --इतनी कोमल, तरल वि क्षरते जरते मानो 
हर्िगार का एूल वन गयी । 

भरे शरद वे ताल-तहुरियो की सरसर ध्वनिं । 

कूज का ककार । कादि लम्बी टिट्टिभ की। 

प युक्त स्ायक-ती ह वलाका ॥ 

चीड वना मे गघ-अध उमद पतग कौ नहातहा टकराहट 
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जल प्रपात का प्लुत एक स्वर 1 
चिर्वी दादुर, कोकिल चातक की ज्ञकार पकारो वौ यतिस 
ससृत्ि कौ सायस्ताय1 


णहा, मुयेस्मरण है 1 

दूरे पहाडोसेकलिमेषोकी वाद 

हधियो का मानो चिघाड रहा हा यूथ । 

घरघराहट चदती वह्या कौ \ 

रेतीली कगार का गिरना छप्‌ छडाप । 

सना की पुफ्कार तेप्त, 

पेडोकाभररा कर दूट-टूटकर गिरना । 

भोले की करी चपत 

जमे पाले से तनी वरारी-सी सूखी घासा की टूटन । 

एेठी मिटटी षा स्निग्ध घाम म धौरे धीरे रिसना। 

हिम तुषार षे फाहं धरती के चावां को सहलाते चुप चाप । 
पाटियोभे भरती 

भिस्ती चटटानो की गून-- 

कापती मदर भूज--अनुगून-- सास खोयौ सा, धीरे धीर नीरव । 


" मु स्मरण 

हेय तपहदी म छोटे पेडा बी मोट ताल पर 

यथे समय वने-यशुओं की नानाविध भातुर-तप्त पुवारं 
गज, चुपुर, चीप भूर ट्या चिचियाहट । 

भमत बुमुदपव्रोपरचोरवैरद्रत धावित 

जलपष्टी की चाप। 

धप दादुर पौ चित्त छतागाकौो। 

पयोये चाहं कौ दाप जधीर। 

अचवल धीर्यापेरदकेभारोसुरकी। 


मुगे स्मरण 
एक तिज 
शिक्ल भार फी षती 
जवतरी द जामनचूनमो 
उगक्षतकोसटेगा चामरी निट 
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खरौर दुपह्गी मज 

घाप्त पूल जनमे धिक जति ह 

ममायं असस्य यूमती वरती रं मजार -- 
उस लम्पे विलमे क्षण का तद्रालसं ठहुराव} 
ओरसाञ्को 

जव तारा गौ चरल क्पक्पी 

स्पणहीन शरती रै-- 

माना नभम तरस-नयन चिव्वी 

नि सख्य सवत्सा युचत्ती माताजा वे नाणीवाद ~ 
उकषर्साधनितिपकी पुलकेन लीपमान। 


५मुष्ै स्मरण दै 

नौर चिन परत्यक 

स्तब्ध विजित करता ह मुसयौ ! 

सुनता 

पर ह्र स्वर दम्पन वेता है गृस्षका मुसम सोव-- 
चायु मा नाद-भरा मेँ उड जात! हू । 

मुके स्मरण दै-- 

पर मुहलकार्मे पूलगयाहु 

मुनता हू मै-- 

परर मुक्षसे पर, फदम लीयमान । 


पैनी, नदी । मैक्टीनही । 
मोरेत्तर। जीवन । 
नोम्वरप्तभार 
नाद भय संसति ! 
जारे प्लावन ! 
मुखे क्षमा कर--भूल अक्चिनता वो मेरी-- 
मृदं भोट दे-उकले-छाले 
ओ शरण्य । 
भेर गूेषने क तेरे सोय स्वर सायर का ज्वार इवत । 
ना, मूच भला, 
तू उनसर वीनकेतारोमे 
अपनस्गा-- 
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अपनेयोगा 

अपने एगयुल षये मुपरिति षर 

अपी छटायामे पते मृगाकी चोपदियामो तत यधि 
अपने छायातेप, वृष्टि पवन, पत्तव डुमुमा कौ तय पर 
अपने जीवेन सचय को वर एदयुवत 1 

जपनी प्रज्ञा कौ वाणौदे। 

तरूमा,तूमा-- 

तरू सन्निधिपा-तूखो 
तरूणा-तुषहो-तूगा!तूगा। 


राजा जागे । 

समाधिस्य सगीतवार वा हाथ उढा या-- 
कापी धी उगलिया । 

अलस अगडाई लेकर मानां जाग टी थी वीणा 
किलिक उठे थं स्वर शिशु । 

नीरव पद श्खता जालिक मायावी 
रधेकरोसेधीरे धीरे धीरे 

डालरहाथा जाल टेम-तारोका। 


सदसा वीणा छ्नङ्नना उरी-- 

सगीतकार की आवो भ ठंडी पिघती ज्वाला सी क्षल गयी - 
सोमाचे एक भिजली सा सवव तन मे दौड गया । 

जवतरित हुमा सगीत 

स्ययभू 

जिसमे सोया है भपण्ड 

ब्रह्माकामौन 

सशेषं प्रभामय । 


डूब गये सव एक साय 1 

सव अलग अलग एवाकी पार तिरे 1 
राजाने अलेग सुना 

जयतेवी यश काय 

वरमालात्िये 

गाती धी मपल मीत, 
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दुकदुभी दूरवक्ठावजतीयी + 

राज मुकुट सदसा हृलका हो माया या, माना हय एूल सिस्सिचा } 
ई्प्या, मह्दाङामा, देप, चाटूता 

सभी पुराने नुगडे से ज्ञर गय, निर माया धा जीवन-काचन 
धमभाव ति जिसे निदयावर वह्‌ कर देगा 


रानी ने भलगर सुना 

चटती वदली मे एक कौध कह गयी-- 

तुम्हारेये मणि माणिक, कठहार, पट वस्व, 

मेखला किकिणि-- 

सव अधकारकेकणरहैय। जलोकणएक है 

प्यार गनय 1 उसी की 

विद्यल्लता धेरती रहती है रस भार मेघ वौ, 

धिर उसी कौ छाती पर, उसम चपि करसो जाती दै 
आश्वस्त, सहन विश्वास भरी। ष 
रानी ¢. £ 
उत एक प्यार को साधेगो । 


सवने भी भलग अलग सगीत सूना । 
इसवा 


वहे छपा वाक्य याप्रभूजआका-- 4 

उसको 

आतम मुक्ति का आश्वासन 

सको 

वह्‌ भरी तिजारी मे सोनं की षनक-- ५ 
उसे 


वटली मे बहत दिनो दे बरद अन्त कौ सारौ खूदुद + 


किसी एष मो नयी वधू की सहमी सी पायल ध्वनि । 
हिस दुसरे को शिशु वौ किलवायरी। 

एव वरिस को जाल फस सती को तडपन-- 

एवं अपर फे चट्‌ मुक्त नभ म उडती विद्या वी । 


छव तीसरे का मडी बौ ठेलमवेल, ग्राहका कौ आस्पद्धा धरै वोलियो, 
चौथो मदरम् ता युक्त घटा ध्वनि 1 
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सौर पाचवेफो लोट्‌ पर सधे हयौटे की समचाट 

सष्ठौरटे यो लगर पर क्समा रही नौरा पर लहर फो थविसम यपक 1 
वदिया परर चमरीधे की रुधी चाप स्तातवे क तिए-- 

सौर मादवेषौ कुतिया वी फटी मड रा वदते जतफी तषु) 


ष्तेगमानटिटाकी एडी वे पुघल फी- 
उरे युद्धे वा ढोल 

दते सक्ञा-गोधूती कौ रपु टुन-टुन-- 
उस प्रलय वा डमरू-नाद । 

दूमवो जीवन की पटली अगडाई 

पर उरा महाम्भ विकराल काते । 
सय दुवे, तिरे, चिषे, जाग-- 

हो रदे बगवद, स्तब्ध 

इयता सवकी अनरग-अलग जामी, 
सधीत हुई 

पागयौ विलय । 

वीणा फिर मूक ह्‌ गयी1 


साधु 1 साधु 1 
राजा सहासन से उतरे -- 
रानी नै जर्पित री सतलदी माल, 
जनता विह्वल कट उटी ^धय । 
ह्‌ स्वरित । धय । धय 1“ 
सगीतवार ॥ 
चीणाकोधीरेसे नीचे रख, टेक-माना 
गाम सोयेिणशु को पालने डाल करमुण्धामा 
हट जाय, पीठ से दुलराती- 
उठ खडा हना 1 
वढते राजा का हाथ उठा करता आवजन, 
वाला 

श्रे नही कुद्यमेरा 
मंतोदूबगयाथास्वयशूयम-- 

वीणा के माध्यमसे जपनेवो मन 
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सवे कु को सोप दिया था-- 

मुना जपने जो वह्‌ मेरानही, 
नचीणाकाथा 

वह तो सव कुछ की तथता थी-- 
महाशुय 

वह महामौन 

भविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय 
जो शब्दहीन 

सवमे गात्ताहै।" 


नमस्कार कर मुडा प्रियवद केैशकम्बती । लेकर कम्बल गह गुषा को चता गया । 
उठ गयौ सभा । सव भपने अपने काम लग 1 
युग पलट गपा । 


प्रिय पाठक 1 यामेरीवाणीभी 
भोन हुई] 


गजानन माधव “मुक्तिवोधः 
जम सन 1917, शिवपुरी (ग्वालियर) मृत्यु सन्‌ 1964 


कतिया 


कचिता सग्रह चादबरामृूहटेद़ाहै। 
उपास विपत्र 
कहानी-तप्रह काठ का सपना, स्तहु से उठता आदमी 
आलोचना कामायनी एक पुनविचार, एक सात्यिक क डायरी, नयी 
कविता नौर आत्म सधप, नेयी वविता का सौल्य शास्य 
भ्स्तुत कविता "भेर मे" (1964) मुक्तिवोध ये व पितागग्रद्‌ 
श्वादकामुहेटेढा हैर म सवतितदै। 


[अव अभिव्यवित के सारे खतरे 

उठने ही होगे । 

तोडने होगे ही मड ओौर गढ सव । 
पहुचना होगा दुगम पहाडो के उस पार 
तव कही देखने मिलेगी वाहि 

जिसमे कि प्रतिफल कापत्ता रहता 
अन्णक्मलणएक] 


अधरे सै 


निदगीम 
क्मरोभअधेरे 
लगाता ह चवकर्‌ 
कार्‌ एक लगातार, 
अवाक षैराकौ देती है सुनाई 
यास्बार्‌ बारवार, 
वह्‌ नही दीखता नदी ही दीखता, 
चिन्त्‌, वहर्टाचूम 
्िलस्मी योह म गिरपतार कोई एक, 
भोत पार भती हुई पाक्षसे, 
महिन रहस्पभम स-घकतार ध्वनि-सा 
नस्तित्व जनात्‌ 
अनिवार कोर एक, 
भीरमेरे हृदय कौ धक धक 
षती है- वहं कौन 
भुनाई जौ देता, पर नही देता दिखाई । 
द्रतन म नक्रमात सिरे है भीतस 
फले हए पलिश्तर 
पिस्तीरैवूनेभरीरेत 
दिसक्ती हं पपडिया इर तरह्‌-- 
खुद-यसूद 
वोट यराचेटणवनयत्तारै 
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स्वयमपि 

भद वन जाता है दिवालपर 

नुदती नाक ओर 

भव्य ललाटरहै, 

दृढ दनु, 

कोद मनजानी अग पहचानी माकृति 1 
गैन वहु दिखाई जो देता, पर 

महो जाना जाता ।। 

दौन मनु? 


बाहर शहर के, पहादी षै उस पार तालाब 
अधेरा सब ओर 

निस्तम्ध जल, 

पर, भीतर से उभरती रै सहसा 

सलिल के तम्‌ श्याम शीशे म कारं वेत आति 
कृद्रीला कौ वडा चेहग पत जातादै 

ओर मुसकातादै, 

पहचान वताता है, 

कितु्म हतप्रभ, 

नह वह समक्न मे आता। 


अरे1अरे।1 

तलाव के भास पास, अधेरेम कन वक्ष 

रमक चमक उठन ई हरे-ह्रे भचामवः 

वक्षा कै णीरापर नाच-गाच उठती ह विजलिया 
भाखाए, डालिया पूमकंर क्षपट कर 

चीव, एर दूसरे पर पटकंती है सिर कि मकस्मात्‌-- 
वक्षो के अधेरेमेचिपी हई बिसी एक 

त्िलस्मी सोह का शिला दार 

खूलताहैघदसे 


चुसती है लाल-लाल मशाल अजोव-सी 
अन्तराल विग्रकेतमम 
पातवा कुहरा, 
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कुहरे म, सामने, रक्तालोक स्नातं पुख्प एक, 
रहस्य साक्षात 11 


तजो प्रभावमय उसका ललाट देख 
मेरे भग भग म॑ अजीव एक थरथर ! 
गौरवण, दीप्त दृग, सौम्य मूष 
सम्भावित स्तेह्‌ सा प्रिय-रूप देखकर 
विलक्षण शका, 

भय आनानुभूज देखते ही साक्षात 
गहन एके स देह ! 


वह्‌ रहस्यमय व्यक्ति 

अवततकेन पायी गरईमेरी अभिव्यक्तिहै, 
पूण वस्था वह्‌ 

निजनसम्भावनाभा, निहति प्रभावो प्रतिमा कै, 
मेरे परिपुण का आविभवि, 

हृदय मे रिस रहे ज्ञान का तनाव षह 
आत्मा की प्रतिमा । 

परए यै गम्भीर, शायद वतरनाकभी 
सलिए बाहर वे गुजान 

जमल से माती हुई हवाने 

फू मार एवाएक मशाल ही बुला दी- 
कि मुञ्चनो याअधेरे म पगडकर 

मौत की सादी 1 


क्रिस काते डैश की धनी कनिी प्रदी ही 
भआंवोमे वध गयी, 
किसी खडी पाईकी सूल परर्मे राग दिया गया, 
किसी शू-यविदु के अधियारे दद्डेम 
निसद्दिपामयार्यै 
अचेतन स्विति म । 

{2] 

मूनाष तिहर, 

पद्म ध्वनियो क वुलवुते उभरे, 
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शयवे मुख पर सलवटे स्वर की, 

मेरे ही उर पर, धसती हुई सिर 

छटपटा रही ह शब्दो कौ नहरे 
मीटीदैदुमह्‌1। 

भरे, हा, राक्ल दही रह्‌ रह 

वजनी है द्वार पर॥ 

कोई मेरी वात मुन्ने वतानेकेलियेही 
बुललाता है - वुलाता है 

हृदय को सहला मानो विसी जटिल 
प्रसग म सहसा होढ पर 

हाठ रख बोई सच-सच वात 

सीधे सीधे कहने को तडप जाय ओौरपिर 
वही वात सुनकर घस जाय मराजी-- 
इस तरट्‌, साक्ल ही रह्‌ रह वजती हैद्वारपर 
आधी रात इतन अघेरेमे कौन आया मिलने ? 
विमन प्रतीक्षातुर कुहरे म धिरा हमा 
य्‌.तिमग्र मुष-- वह्‌ प्रेम भरा चेहरा -- 
भाला भाला भाव-- 

पहचानता ह बाहर जो पडा दै।1 

यह्‌ वही व्यवितहै जीहा ॥ 

जा मृन्े तिलस्मी वोह म दिवाथा) 
अवसर जनवसर 

प्रकट जो होता रहता 

मेम सुविधाना का न तनिक खयाल करर । 
चाहे जहा, चाहे जिस समय उपस्थित, 
चाहेजिसरूपमे 

चाहे जिन प्रतीको म प्रस्तुत, 

दशारे से वताता है, समञ्चाता रहता 

हदय को देता है बिजली के ज्ञटकै 1। 

अरे, उसके चेहरे पर खिलती ह सुबह, 
मालो पर चटटानी चमक पठार की 
आखोय किरणीली घाति कौ लर, 

उने देप, प्यार उमडता है मनायाम 1 
सवता है - दरवाजा सलकर्‌ 


अधेर॑भे 5। 


पह्ीमक्सलू 
हृदयमरखतलू 
धूल जाऊ, मिल जाञ, लिपट कर उससे 
परन्तु, धयानम खडडे के अपेरेमे भसत 
सौर छतत विक्षत, मै पडा हुषा ह, 
शवितिहीनदहीहैकिञ्ठसकू जराभी 
(यहभीतोसदीदहैकि 

कमजोरियोसे ही लगाव है मृक्षो) 
इसीलिए रात्ता हू उप्तमेरेग्रियका 
क्तराता रहता है, 
डरता ह उससे । 
वह्‌ विठादेताहैतुग शिरे 
पतरनाक, तुर्दरे केगार-तट पर्‌ 
शाचनीष स्थितिमे दी छोड देता मुञ्ञको । 
कहता है- "पार करो पवत सिके गहर, 
रस्सी के पुल पर चलकर 
दुर उस शिखर-कगार पर्‌ स्वय ही पटुवा” 
अरे भाई, मुके नही चाहिए शिपसा की पात्ना 
मुञ्े उर लगता है उचार्श्योसे 
वजन दो सकल 11 
उठने दौ अधेरे मे ध्वनियो के दृतवृक्ते, 
वह्‌ जनवसेही 
भाप चला जायेगा आया था जसा) 
खड्डेवेभयेरेमर्गे पडारहूगा 
पीडाए पमेटे 1) 
मया कंू बया नदी करू मृङ्ञे बताओ 
इस त्तम एूयमेततेरती दै जगत्‌ समीक्षा 
की हुई उस्तकी 
(संह नदी सक्ता) 
विवेकं विभोभं महान्‌ उसका 
तम भतराल भे (सह्‌ नदी सक्ता) 
अधरे मूषे च, ति-गाह्ति-सा 
भविष्य वा नक्षा दिया हमा उघ्ा 
सह्‌ ही सवक्ता ! 1 
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नही नही, उसको मे छोड नही सवूगा, 
सहना पडे-मृन्ने चहिजो भलेही। 


कमजोर धुटनो को वार वार मसल, 
लेडखडाता हारम 

उठता हू दरवाजा घोलने 

चेहरे के रक्तहीन विचित्र शू-य को गहरे 
पाता ह हायसे, 

अधैरेषे ओर द्छोरटटोल टटोलकर 
बढता हु अगे, 

परो म महुमूस करता ह धरती शा फलाव, 
हाथो मे महसूस करता है दुनिया 
मस्तकं अनुभव करता है जबिाश 
दिल म तेडपता है घेरे काभ दाज, 
आके ये तथ्य कौ सूषती सी लगती, 
केवल शक्ति है स्परण की गहरी । 
आमा मे, भीषण 

सत चित बदना जल उटी, दही । 
विचार हो मपे विचरण सहचर । 
वढ्ताहैंभागे 

चलता हु सभल सभल कर 

द्वार टटेलता, 

जम खायी जमी ई जवरन्‌ 

सिटकमी हिलाकर 

जोर लगा, दरवाजा खोलता 
भक्ताहुं बाहर 


सूनी है राह, अजीब है फौलाव, 

सदं अधेरा। 

शीली माखो से देखते रहै विश्व 

उदास तारे। 

हर यार मोच गौर हर बार मफसोसं 

हरवारस्कि 

बे षारणब्देहूएददकामानोरि दूर वहा दूररव्हा 


मअधरेमं 54 


अधियारा पीपल देता है पहुय । 
हवाभौ की नित सहरो मे कापती 
कुच्चो की दूरदूर अलग-अलग भवा , 
टकराती रहती सियार की ध्वनि से। 
केपत्ती है दूरिया, गूजते है फास 
(बाहर कोई नही, कीं नही बाहर) 


इतने म भधियारेसूनेम कोरईचीखगयाहै 

सरतत काषक्षी 

कहता दै-- 

"वह्‌ चला गयादै, 

वह नही भापेया, अयिगाही नही 

अवतेरे द्वार षर। 

वह्‌ निकल गयाहै गावमं गह्रम। 

उसकौ त्रु खोज भव 

उसका त्रु शोध कर । 

वह्‌ तैरौ पूणतम परम भयिव्यक्ति, 

उसका तरु पिप्य है (यदपि पलातक ) 

वह तेरी गषहै 

गुरुदै “ 

[3] 

स्न्नन पाया किल रहास्वपनया 
जाग्रति शुरू है। 

दिगाजलरहारै, 

पीत्रा-लोक~प्रसारमे काल गल रहा है, 

आस पास फली हई जग-आष्टतिय्ा 

सगरी है पी हुदै जड चिवङृतियो सी 

अलगय दूर-दूर 

निर्जीव! ! 

यद सिविल लाहन्स दै । मै अपने वमरेम 

यदा पडा हमा हू । 

आये पुलौ हई है, 

पीटे गये वालक-मा मार धाया वेहरा 

उदास इवह्रा, 
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स्ते पट्टी प्र पीची गयी तवीर 
भूत जैसी माट्ति-- 
क्यावहर्मेहू? 

महू? 


रातवेदोहै 

दूर्‌ दूर जगलमसियारावाहोहा, 
पास पास आती हई रातौ गूजती 
विम रेलगाड़ी के पहियो कौ भावात 11 
किसी अनेपेक्ित 

असम्भव घटना का भयावह सरह, 
अचेतन प्रतीक्षा, 

कही कौर रेल एक्सीडेटन हो जाय । 
चि तावै गणित नके 

आसमानी स्लेट पटी पर चमकत 
चिकी से दीखते। 


हाय 1 हाय । ताटस्ताय 
कसे मूह्ञे दीप गये 
क्षितारो के वीच वीच 
धूमते व सकत 

पृथ्वी को देखत । 


शायद ततात्स्तोय नमा 

कोह नादी 

भौरदै 

मेरे किसी भीक्तरी धे का तापिरी छार वह्‌ 
अनलिमे मेरे उपययासका 

केद्रीय सकेदन 

दबी हाय हाय नुमा, 

शायद, तातस्तांय-नुमा 1 


प्रोसेषान ? 
निस्त नमर्‌ के मध्य-यत्रि-अधेरे म वृषन्‌ 
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किसी दर बैण्ड की दवी हुई व्रमायत तान धुन, 
म-दन्तार उच्च निम्न स्वरस्वप्न, 

उदाम्‌ उदास ध्वनि-तरगे है गम्भीर, 

दीध लहरिया 11 

गैलरी म जाता ह, देखता ह रस्ता 

चह वौर्तार्‌ पथं जथवा 

मरी हई छिची हुई कोई काली जिह्वा 

चिज वै य्‌.तिमान्‌ दिये या 

मरे ये दातो का चमकदार नमूना 1) 


मिन्तु दूर सव कै उसं छोर 

शौत भरे धरति तारो के भंधियलि ततमे 
नील तेज उद्भास 

पास पास पास पास 

भा रह इस ओर । 

दवी हु गम्भीर स्वर स्वप्न तरभे, 

णत ध्वनि सगम सगीत 

उदास तान धून 

समीप आ दहा ।। 


भौर, मव 

मैस क्लादरट पाता मी विदुष छिटकी, 

वीचा वीच उन 

सावे जुलूष सा वया कच्‌ दीवता 1} 

मण तताइट निलारईभे रगे हुए भपाथिव चेहरे, 
ण्ड दल, 

उनके पीये पालते-काति वल्वान धोडो का जत्या 
दीपता, 

धना घ डरवना अवचेतन हः 

जुनू्त म चलता । 

षया शोभायात्रा 

किती भृत्युदलकी? 


अद्ीव 11 
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दोनो भोर, नीली गेत लाइट पाति 

रही जल, रही जल । 

नीद मे पोये हूए शहर की गहन जवचेतना म 
हलचल, पाताली तलमे 

चमकदार सापो की उडनी हुई लगातार 
लकीरो की वारदात ।। 

सवसोये हये है 1 

लेकिन, य जाग रहा, देख रहा 

रोमाचकारी वह्‌ जादुई वरामात्त 11 


विचित्र प्रोसेशन 

गम्भीर क्वीक माच 

कलावत्तू वाला काला जरीदार डस पहने 
चमकदार वैग्ड दल-- 

अस्थि रूप, यकृत स्वरूप उदर-नाकति 
आतो षे जालो से वाजे वे दमकते हैँ भयकरः 
गम्भीर गीत स्वप्न तरगे 1 

उभारले रहते, 

ध्वनियो के नावत्‌ मेंडरात पय पर । 
वण्डवे लोगावे चेहर 

विलत हैमेरेदेषे हुओसे 

लगता है उनमे कड्‌ प्रतिष्ठित परव्रकार 

दसी नगरवे }। 

तञ-वडेनाम अरे कसे शाभिल हो गये इस व॑ण्ड दले म 1 
उनके पीदे चल रहा 

सगीन नोको का चमकता जगल 

चल रही पदचाप, ताल-बद्ध दीघ पति 

टैक दल, मोर्छर, अटिलरी, स नद, 

धीरे धीरे बढ रहा जुलूस भयावना 

सैनिक वे पथराय चेहरे 

चिदे हृय, प्ुलसे हुये, यिगड टये गहरे 1 
शायदःर्मैनेउ-ठपहतेभीतोक्दीदेषाथा। 
शायद उदम मेरे कट परिचितं 11 

उनके पीदचे पह्‌ षया ।। 
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कवेलरी !! 

माते काते घोडा पर खाकी भिलिट्री ङस, 
चेहरे का माधा भागसिदूरी गेर्ा 
आधा भागं कोलतारी भैरव, 

आवदार 11 

केसे कमरतक कारतूसी वेट है तिरथा। 
कमर मे, चमडे के कवर म पिस्तौल, 
रोपभरी एवाग्र चण्टिमेधारहै, 

कनल, ब्रिगेडियर, जनरल, मांशल 

कड्‌ भौर सेनापति सेनाध्यक्ष 

चेहर मै मेरे जाने वुद्े से लगत, 

उने चिन समाचारत्रोमषछपये, 
उनवे लेख देखे थे, 

यहा तकं कि कविताएं पदीथी 

भद वाहु ) 

उनम क प्रकाण्ड आलोचक, विचारक भगमगरातत कवि गण 
मत्री भी, उद्योगपति नौर विदान 

यहा तक कि शहर का ह्यारा कुख्यात 
डोमाजी उस्नाद 

यततां है वर्लवन 

हाय, हाय 11 

यहा यै दीखते है भृत पिशाच पाय । 
भीतेरका राक्षसी स्वाथ अव 
सफिउभरभायाहैः 

हटि हए उदेश्य 

यहां निषर आये है 

यह शोभा यात्रा है किसी मतत दल की । 


विचाराकौफिरकी सिरमेधूमतीहै 


शते मे भोसगनम स कुछमेरी भोर 

भतं उदी मरीभोरभर, 

हृदय मे मानो कि समीन नोकं ही युस पटी ववर, 
सडक पर उठ वडा हो यथा कोई शोर- 
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"मारो गोली, दागो स्साते क एुक्दम 
दुनिया की नजरोसे हटकर 

चपि तरीकेसे 

हमजारहुयेकि 

आधी रात--अंधेरे मे उसने 

देख लिया हमको 

व जान गया वह्‌ सब 

मार डालो, उसके खत्म करो एकदम " 
रास्ते पर भाग दौड धका पेल 11 

गैलरी से भागा मै पसीने से शरावार 11 


एकोएक टूट मया स्वप्न व छिन भिन हा गवे 
सवचित्र 

जागते मफिरसेयाद आने लगा वह्‌ स्वप्न 
पफिरसयादञआनलमे ज धेरेचे चेहरे 

जर मुहे प्रतीत हमा भयानक 

गहने मतात्मए इसी नेगर की 

हर रात युलूस म चलता 

परतुदितमे 

वैर्तीहमिलवर करती हृद पयव 

विभिन दपनरो कायालया,केद्रौम,घराम। 


हाय हाय, मन उदे देखलियानमा 
दसी मसे ओर सजा मिनेगी । 


14] 

जकस्मत 

स्वार का गजर कटी खडका, 

भेरा दिस धडका, 

उरास्त मटमला मन रूपी वर्मीव 

चलं बिच्त हआ सहसा । 

अगितत कासौ गाली हायन इशाषी सीं 
चाहुर निपल पटो अरर धुरा पडी भवभीत, 
मव ओर दि्ररव । 
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मे अपन कमरेम यँ लेटा हुमा हू । 
काचे-गाते शहतीर छ्तवे 

हृदय दमोचते ! 

यद्यपि आगन म नल जो मास्ता, 
जल पयारता । 

कितु नशरीरमंवंलरै 

अंधेरे म मलं रहा दिल यह्‌ 1 


एकाएक मृद्ै भान होता है जगे, 
अभपयारी दुनिया वा फलाव, 

प्रसाद्‌, पिरव, तनाव है सव ओर, 
पत्ते न डके, 

सेनानपैरली है सडक । 

शुद्धि कीमेरी र्म 

गिनती है समय वौ धग्‌ धव्‌ 1 

यहे सब कया है? 

किसी जन काति वे दमन निमित्तयह्‌ 
माश्ल-ाह।। 

दम छोड रहै है भाग गियामे मरे पैर, 
गास लमी हृद है, 

जमाने कौ जीभ निवल पडीदै 

नोर भेस पीदा फर रहा है चगातार। 
भागता म दम चोड, 

धूमे गयाक्ड मोड, 

चौराहा दूर्से ही दीखता, 

यट शायद कोड सनिक पहुरेदार 

नही होगा फितहाल। 

दीखता है सामने ही अघकारस्तुपसा 
भयकर बरगद-- 

सभी उपेभितो, समस्तं वितः, 

भरीवा का वही धर, वही छत, 

करव ही तन खोह-मेधेरेम सारदे 
गृह हीन करईप्राण॥ 

अंधेरे म ष्टूव गये 
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डयलो म लटके जो मटर्मल चिथडे 
किसी एक अति दीन 
पाग्रलकेधनवे। 

हा, वहा रहता है सिर फिरा एक जन । 


वितु आज इस रात बात अजीव दहै) 
वहो, जो सिर फिरा पागल क्तर्ईदया 
आज एकाएक वह 

जागरितं बुद्धि है, प्रज्वलत्‌ घी है 
छोड निर फिर पत, 
वहतञ्चेगतेष, 

गा रहा काद पद कोद गान 
आल्मोल्वौधमय 11 

सूव भद, खच भद्‌, 

जानता क्या वहभी कि 

सैनिक प्रशासन है नगरम वाक्डं। 
क्या उसकी बुद्धि भी जग गयी 1 


(करुण रसाल व हृदयकेस्वरहै 
गदयानुवाद यहा उनका दिया जा रदा) 


ओ मेरे आदशवादी मन 
ओ मेरे सिद्धान्तवादी भन, 
अयतकक्या किया? 
जीवम्‌ क्या जिया 11 


उदरम्भरि यनं नात्म बन गय, 
भूतोषी्ादीमक्नातसेठनगये 
कसी व्यभिचारी के वन गयं विस्तर, 


द्खामेदागाकौ तममो-सा पहना 
भवनं ही खयाला म दिन रति रहना 
जसगवुद्धि व अकले म सहना 
शजि-दमी निटिकरिय न णड तपर 


अव तक क्या किया, 
जीवन क्या जिया 11 


यत्ताओ तो किस किसके लिमे दुम दौड गये, 
करुणा के दूष्यो से हाय 1 मह्‌ मोड गये, 
यन गये पत्थर, 


वहत टत ज्यादा निया, 
दिया वहूत वहत क्म, 
भर गया देण, सरे, जीवित रह्‌ पे ठुम 11 


ला हिते पिताको घरसेनिकालदिया, 

भन मन.क्रुणासी माँ को हकाल दिया, 
स्वाथौ के टेरियार कुत्तो बो पाल लिया 
भावमा वे कतव्य--त्याग दिये, 

हृदय के मतव्य--मार्‌ डालते । 

बुद्धि का भालटही फोडदिया, 

तकन फे हाय उषाड दिय, 

जम भये, भाम हए, फस गये, 

अपने ही फीचडम धस गये) 


विवेक वधार डता स्वार्थो बै पैल म 
आदश खा गये। 


अव तक कया क्रिया, 

जीवत वेया जिया, 

पमादा लिथा मौर दिया हुत-बहत कमं 
मर णया देए, अरे, जीवित रह्‌ गपे तुम 


मैरा्िरग्रमरै, 

हूसीलिमे भरम दै। 

सपनो म षलता है लोचन, 

दिचारामे विरो फी जवलिम चितन 
निजत्व स्मफहै येवै, 

पया वरू? तिमे षट्‌, 
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कहा जाऊ, दित्ली या उज्जन ? 
वैदिककृपि शुन शेषके 

शाप प्रष्टं पिताअजीगतसमानही 
व्यतितत्व अपना ही, अपने से खोया हुजा 
वही उसे थक्स्मात मिलता था रतम 
पागलयथादिनिम 

सिर फिस विक्षिप्त मस्तिष्क ॥ 


हाय, हाय) 

उसने भी यह्‌ क्यागादिया 

यह्‌ उसने व्यानेयालादिया 

प्रत्यक्ष, 

म॑खडादहागया 

कसी छाया मूत्तिसा समक्ष स्वयके 
हषे लमी बहस ओर 

लगने कतरे परस्पर तमान । 

छि प्रागलपनहै, 

वथा जालोचनदहै। 

गलियो म अ-धकार्‌ भयावह 
मानाभेरेकारणदहीलगगया 

माणल ला वह्‌, 

मानो मेरी निष्नियि सज्ञाने सकट वुनाया, 
भानौमेरे कारणही दुषट 

हुई यद्‌ घटना । 
चक्रभेचक्रलगाहुभादै 
जितनाहीतीत्रहैददक्रिपाओ घटनाओका 
बाहरी दुनिषाम, 

उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया मे, 
चलता हैद्रदङि 
प्रिसेफिकिलगोहृश्टै) 

साज उष फगन मेरी चन भूलादी, 
भेरी नीदगवादी। 


पदम वरगन्वेपागयटाट्‌। 
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मेरा यहु चेहरा) 
पुलता है जाने फिस अथाह गम्भीर, सावे जल से, 
शुके हए गुममुम टूट हए घरमे 
तिभिदअतलतते 
घुलता है मन यह्‌ । 
रात्रि बै श्यामत भौत सै क्षालित 
मरं गुर मम्मीर महान जस्तित्व 
हकत है लगातार 
मानो खडहुरप्रसारा म उद्यान 
गुलाव-चमेली वे, रात्रि तिमिरम, 
मुक्ते हा, महक्ते ही रहते हा हरपल । 
कितु व उद्यानक्हाहै, 
अधरे मे पता नही चलता } 
माधसुगधरै सवर 
पर, उस मर्हेब तहरमे 
कई दिपौ वेदना, कोई गुप्त चिता 
छटपटा रही छटपटा री है 


{5} 

एकाएक मुञ्जे भान ।1 

पीषेसे किसी अजनवीने 

यधे पर्‌ हाय रषा। 

चोक्ता मे भयानव 

एकएव थरथर सग गई सिर तव, 
मही नही । ऊपरसे गिरकर 

कथे षर वैठ गया बरगद पात तक, 
कपा वह्‌ सकेत, क्या वह्‌ इणारा ? 
चपावह्‌चिव्ठीहै कसीकी? 
्ैन-सा इमित ? 


भागतार्गे दम छोड, 

धूम गया क्रमो)! 

वदू धायधाय 

मानो प ऊपर प्राशय छा र्दा गग्या। 
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भागता मै दमं छोड, 

धूम गया कमोड 

धूम गयी पृथ्वी, घूम गया आकाश, 
ओर फिर, विसी एक सृदे हए घर की 
पत्थर पीढी विव गई, उस पार 
चृप्ाप बैठ गमा सिर पकड म्र ।1 
दिमागमं चक्कर, 

चक्कर भवर 

भवरोषै' गाल गोनकेद्रमे दीषा 
स्वप्न सरीवा-- 


भूमि की सतहो कै वहत उहुत नीचे 
जधियारीएकात 

प्राकृत गृहा एक । 

विस्तत खोह्‌ कै साव्ते तलमे 
तिभिरको मेद कर चमक्तेरहपत्यर 
मणि तेजस्य रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखर 
क्षरता है जिन पर्‌ श्रवल प्रपात एक । 
प्रात जल बह्‌ आवेग भरा दै 
य्‌तिमान्‌ मणियाकी मभ्नियापरसे 
फिसल फसल कर वहती लहरे, 
लहर कै तल मसेषूटतीर्हुकिले 
रत्ना की रगीन ष्पा की आभा 

ष्ट निक लती 

खोह्‌ की वेडौल भीते है क्िलमिल 11 
पाताह्निजको वोह वै भीतर, 
विनुम्ध मेघो से देखता ह च्‌तिपां, 
मणि तेजस्य हाया मतेवर 

दीप्ति मर वलयित रहन वे नही हैँ 
अनुभव, वेदना वितरेक तिष्क्प, 

भेरे ही मपन पहा पडेहृए दै 

विकारा कौ रकि यफ्निकेमणिवे 
परगण-जतत प्रएात म घुलत्त है प्रतिपत्‌ 
अर॑तेममिरणाकी मीतीटै हक्च्व 
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गीली है हलचल 1 


[6] 
हाय, हाय । मनि उह गुहा-वास दे दिया 
माक हितक्षेन से कर दिया वचित 
जनौपयोग से बजित किया ओर 
निपिद्धकरदिया 

हु मे डाल दिया ।। 

खत्तरनाक ये, 

प्ये भीख मागते) खर 

{न समयहै, 

पनाहीतंहै। 

ने बदलता है, 

सान चौराहा सावला फला, 

वेम वीरान गष्मा धण्टाघर, 

र पत्यई बुशुग गुम्बद, 

प्रती ह्वाआं मकाल रहलता है । 

मेषीतेरहैचारषडी चेहरे, 

नेदवेकाटोफौचार अलग गत्तिया, 

६भलग बण, 

चार मलग सकैत 

समे गतिमानचार अलग मतिया) 

भा प्र विजली बे गरदन सटकी, 

से जलते हए वत्य के भास पास 

1 ष्याला रे पवो के कड 

है मोन गोच 

1 मचल षर! 

धरते 

कः दुकडे बीर व तिनमै- । 

र बिवरमे येष्‌ वृदे 

भव पक्षी 

तेज नचराे रेते द सवभोर, 

किदुरादं 

कि चमयते । 
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सुनसान चौराहा, 

विखरी है गत्तिया, बिखरी है रफ्तार, 

गर्त मे चूमती ह कोई दुष्ट इच्छा } 
भयानक सिपाही जने किस थकी हई ज्ञाक म 
अधरे मे सूलगाता सिगरेट अचानक 

तावे-से चेहरे की ठठ ्षलक्ती । 

पथरीली शलकट 

दियासताई की पलभरलौमे 

सापमरी लगती) 

पर, उसै' चहरे का रग बदलता ह हर बार, 
मानो अनपेभित वही ने वदो 

वट ताक रहा है -- 

समीन नोको प्र टिका हुमा 

सावला चरुकं जत्या 

गोल त्रिकोण एव बनाय खडा जा 

चौक ये वीचमे1। 

एक ओर 

टैक का दस्ता भी खड़े खड़े ऊषता 
परतुअडाहै।। 


भायता म दम छोड, 

पूमगया कई मोड। 

शभरागत्ती है चप्पल, चटपट मावा 
षबाँटोसीपटती। 

परः के नीचे की कीच उष्टलक्र 
शेरे पर, छाती पर पडता है सहसा, 
ष्लाति षौ मित्तल 1 

गलियां का गोल-गाल खोहु-मधेरा 
येहरे पर भाषा प्ररकरता है हेमला) 
अजीय उमसत-बास 

गलियाका द्धा टूभ उच्छ्वासं 
भागताहूुदमष्टोड 

धूम्र गरेपामदमोड) 
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धुधते से आकार कदी-वही ददत, 
भयके?याधरके? क्हनही सक्ता 
आता है भकस्मात्‌ व्रालतार रास्ता 
लम्वाव चौडा व स्याहुव रण्डा, 
वर्चन आख ये देवती है सब भार । 
कही कौदनहीदै, 
मही कटी कोई नी । 
श्याम आदश म, स्वेत भापासीत्तारो कौ आसे 
चमचमा रही है। 
भेरा दि हिपरी-सा रिमटिमारहादै। 
कई मुने चीचता है रस्तेकेयीचही)। 
जादू सै वधा हुमा चल पडा उसं भोर । 
सपाटसूगमे उचीसीखडीनजो 
तिलक की पापाण मूतिहैनिसम 
स्तब्ध जडीमूत 
देयता हूं उसको परन्तु ज्या ही मँ पास पटच 
पापाण-पीठिका हिलती सी लगती 
अरे, भरे, यह्‌ क्या 11 
कण.कण काप रहै जिनमेसेक्षरते 
नीते लेवद्रान 
सव आर भिर रदी चिनगियाँ नीली 
भूतिषै तमसे घरते ह भगार। 
मुस्कान पत्परी हठो षर वापी, 
भया मे बिजली के एूल सुतगते । 


शते म यह्‌ स्या ।। 

भव्य लाट की नात्तिकामसे 
बहरदाषुननजान कवे 

साल-लाल गरमोता रक्त टपकती 

(बूल गे ध्व रे भर. अग्रः) 

मानो कि भतिशय विन्ताके कारण 
मस्तर कोप ही फूट पडे सहसा 

मस्त दवन हो वह्‌ उठा नातिकामेसे। 
हाप, हाप, तित पिन ओ, 
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चितामे इतनेन उलल्लो 

हम जभी चिन्दा जिन्दा, 
चिन्ताक्याहै 1! 

उस पापाण मू्तिवे रण्डे 

कते कने छाती रै वरव निपका 
स्आसा-सा होता 
दहमतनेगएफ्ए्णावे वाटे 

णाती पर, तिर पर बाहा परमेरे 
गिरती है नीती 

विजली फी विनगिया 

रात रपवताहैहट्दयममेरे 
भामाम बहता-रा लगता 

स्यत षाताताय। 

एतन म द्वातीम भीनरटा-ख्य 
निरमटैपष्पर 1 कटरहीषटी।। 
प्रिर उयरल्शत ।1 

प्रवेक पदाता तीया-माररा 
पतर यागूना 
षपतेजारदामेरामहनिनतयङी पई 
भयाद सिन पोरदजाम उनी मन्भीञःन्र्‌ 
ल्टकोरपडामारीपठयदटुमादैे) 
दताम्‌ मानमनि क्थवि धाय 
पदक पणाता 
स्मितीशीखयारपरोप्पूपम्यो। 
श्य भौ ण्तिनो कपण पूर 
दै थर यृरण्णा 

मको (षार१॥ 

थद पर्दे म्नाोरेत्नार्मनष्म 
सद्षोत्न ज तरार 
10.411, 
1.0.414. 

भन ए नाष्ह शापा र्मः है1 

दै कत ददद इष ३ 
दद्द * ~ 
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धामनेभेरे 

सर्दीमेबोरेकोभौढक्र 

कोई एच भपने 

हाथपरसमेदे 

काप रहा, हिल रहा -वह मर जायगा । 
द्तन मे वह्‌ सिर खोलता है सहसा 

बाल विरते, 

दीखतेहैकानकरि 

फिर मह्‌ खोलता है, वह्‌ बु्ठ 

बुदयुदा रहारै, 

त्रितुम सुनताहीनहीह्‌। 

ध्यान ते देखता हु ~ वह काई परिचित 
जिक्षेखव देवा था, निरखा धा कईबार 
पर पायानहीणा। 

अरे ह्‌, वहतो 

विचार उठत ही दब गये, 

सोचने का साहस रय चला गया है। 

मदं मुख- भरे, वह्‌ मुष, वे गाधी जी ।1 
दष तरट्‌ पगु 11 

जमाषए्चय 1 

नही, नही वे जाच-पडतात 

रूप बदलकर क्रते ह चुपचाप। 
सुरागरमी सी ब! 


अधेरेषी स्याहीम दवे हए दव वो सम्मुख पाकर 
भ अतिदोनहोजाताहू पाकि 

धिजली का सटका 

कटूता है-^षागजाद्टजा 

हम है गुदर प्ये यमाने चेहरे 

भगितूबदजा 1" 

क्तु भेदैखान्ियरपगरुयक्ये। 

गम्भीर ध्यता की सलवटे वसीह, 

शब्दो म गुख्ता। 


70 कही भी खतम कविता नही होती 


येवटर्टहै- 

"दुनियाने क्चरेवादेरकि जिसपर 
दाना वौ चुगनं चढा हज कोई भौ वुक्छरुट 
यौई भी मुरा 

यदि वाग दे उठे जोरदार 

यन जाये मसीहा“ 

मेक्ठरहेरै- 

मिटटी कै लेदिमकिरगीलषणवयण 
गुण, 

जनेताके गणो ते षी सम्मव 

भावी मां उनभव 

गम्भीर शस्ये भौर गागं पद्‌ गय, 
जाते षया क्ट गय 11 

गै अति उद्विन। 


एषाप्म उट पटा टमा का तिजर 
मूतिीयडरी। 

गाव पर घमा, एापमच्ष्टा, 

मपरे परमोरा,योह्‌मवभ्या। 
आपय 11 अरभुर + पट निनु षम ॥ 
मुणकरा उगदछतिपुर्व वराय 
मर्या चुप्रा गाराहूषापतया) 
शेमातना एगो, मूरा त स्यना * 


चलाजारहाहू 
धसत्ता री जात्ता हूँ फालो को खोहीक्ौव्हुस। 


सहसा रो उठा क-धे पर वह्‌ शिशु 

अरे, भरे, वह्‌ स्वरं अतिशय परिचित 11 
पटने भीकर बारक्हौतोभीसुनाया, 
उसमे तो स्फोटक क्षाभ का भायेगा, 
गहरी है शिकायत 

परध भयकर । 

मके ठर यदि मई वहे स्वरसुनले 

हुम दोना फिर कही नही रह सर्वगे 

म पुचकारता हे, वहत दुला रता, 

समक्नाने के लिए तय गाता हं गाने, 
अधभूली लोरी दी हाये से एूटती 1 

मै चुपमरनेक्ी जितनी भी करता हू कौशिश, 
भौर जीर चीघताहै क्रोधे लगातार 1! 
गरम गरम अश्र. टपकतते है मक्ञ षर । 


मितु, न भाने क्यो घ॒श वहृत हं । 
जिसकोनर्मै दत जीपनम कर पाया, 
बह पररा) 

भै शिशु-पीठ वो थपथपा रहा ह, 
भत्मा है गीली । 

पर्‌ नमि वह रहे, मम आग जा रहा । 


बूयता हृ म दिसी भीतर साव म-- 
हदय पै थाते म रक्त का तालाव, 
रतमे वी ह ्य.तिमान मणिया, 
स्धिरसे फूट रही लाल-छाल विरे, 
अनुभव रत मे डते ट सकल्प, 

मौर्य सक्त 

चत्तते है सायसाय। 

अधिपारी गलियामचलाजाद्ाह्! 


¶2 कहौ भी पम षवित्तानहौ हती 


इतने मे पावा हूं अधेरे म सहसा 

कषे पर दुदनही 11 

वह्‌ शिशु 

चला गया जनि कहा, 

ओर अव उसके ही स्यानपर 

माच है सूरज मूखी पूल गृच्े। 

उन स्वेण पुष्पा से प्राश विकीरण 
कधौ पर, सिर पर, गाला पर, तनपर 
रास्ते पर, फले ह किरणो के क्ण-क्ण। 
भर वाहु, यह्‌ पव 11 


तने मे गली एक भा गयौ मौरर्मै 
दरवाजा मूला हुजा देता ॥ 

जीना है मधेरा। 

कही कोई दिव्ररी सौ टिमटिमारहीरहै। 
मवढरहाहू 

क्धापर पलो के लम्बे वं गुच्छे 

क्या हृए्‌, कहा गये ? 

कध क्या वजन से दुख रहे सहसा 1 
मोहो, 

घद्रकभागयी 

चाहा 11 

वश्लनदार रायफल 

भरईखूब 11 

सुला हआ कमरा है सावली हवा दै, 
श्लाक्ते है खिडक्ियोमेषे दुर अधेरेम रके हुए सितारे 
पली है वर्फीली साप्त सी वीरान, 

तितर बितर सब फला है सामान । 

वीच मे कोई सेमीन पर पसरा, 

फलाये बाह, इह पडा आविर । 

उस जन पर परैलात्ताटाच वि यह क्या-- 
खून भरे वाल मे उलज्ञा है चेहरा, 
भौदोकेचीचम गोली का सूराख 
खनका परदा गालो पर फंला, 
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हाले पर सूखी दहै कप्य धारा, 

फूटा है चश्मा नाक है सीधी, 

ओप्रफा 11 एकात प्रिय यह्‌ मेरा 
परिचित व्यवित दै, वदी, हा, 

सचा थी सिफ एक अहसास 

वह्‌ कलाकार था 

गलियोके भधेरे का, हृदय भ,भारथा 
पर, काय शमता से वचित व्यक्ति, 
चलाता था अमना असग भस्तित्व । 
सुढरुमार मानवीय हृदयौ वे अपते 
एुचितर विश्व के मात्र थे सपनं } 
स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो -- 
हलचल करता था रह रह द्वि म 
विसीकोभीदैनहीपायायथा वहतौ। 
शूयफेजलमे ड्व गयानीरव 

हो नही पाया उपयोग उसका । 

बिन्तु, भचानक ज्ञोकम आकर क्याकरगूजरानि 
सदेहास्पद समक्चा गया नौर 

भारा गया वह्‌ वधिको दे हाया । 
भुवरिति का इच्छुक तृपात अतर 

मुवित के यल्नाके सायनिरतर 
संवकायाप्यारया 

अपने मं द.तिमान्‌ । 

उनका या वघ हभ, 

मर गया एक युग, 

भर शया एक जीवाद ।1 

इतने मे मु्तको ही चिढाता है बाई ॥ 
सवात है - मे क्याकरता था अवतक, 
भागता फिरता था सव ओर। 

(फिजूल है दस वक्त बौसना खद ग्ने} 
एकन्मजष्रो-दोस्तोकेषोन्‌ 
पाऊ मै नए नए सहचर 

सरकमक प्त चित-वदना भास्क्र )1 
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जीने से उतरा, 

एकएव विद्रप स्पासे धिर भया सहसा 
पाड मशी सी, 

भयातकं आकार पेते है मृन्नवो, 

म अततायी-सत्ता के सम्मुप 1 


एकाएक हन्य धडक वर स्व गया, क्या टमा 11 
भयानके सनसनी । 

पक्डवर कोलर गला दवाया गया । 
चटे से वनपटी रूटी पि अचानक 
त्वचा उखड गयौ माल फौ पूरी । 
फानमे भर गई 

भयानक भद्द नाद बौ भनभन 
भापामेतेरी 

रवितम तितेलिपा चिभिया नीलो ॥ 
सामने ऊगते इवते धूधले 

कृटरिल वरल 

जिनका नि चक्रिलिकेद्रही फलता जता 
उस फलाव मे दीखते मूञ्लको-- 

धस र्ट भिर रह वड़े बडे टावर 
धुघराला धेना गेम्जा ज्वाला । 

हृदय म भगदड-- 

सम्मुख दीखा 

उजाड वजर टीले पर सहसा 

रो उठा कोई रो रहा कोई 

भागा कोई सहायता देने 

अ-नततत्त्वौ का पुनप्रव ध जर पुनव्यवस्या 
पुनगठन-सा होता जा रहा } 


श्य ही वदला चिव बदल गया 
जवरन्‌ ते जाया गया गहर 
अध्चिपष्रे कमरे कै स्याद सिफरम! 
ट्टे स्स्टूतम विठायागयाह1 
शीशनौ ही जास्टी तोडी 
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दीह की कौल पर प्रडे हयोडे 

पड रह लगातार 1 

श्रीश का मोटा मस्थि-कवेच ही निकाल डाला} 
देवा जा रहा -- 

सस्तकन्यत्र मे कौन विचासे की कौन सी ऊर्ज, 
कौन सी शिरामे कोन सी धक्‌ धक्‌, 
कोनसीरणमेकौनसी फुरफुरी, 

मेहा ट पण्यते कमरा जिसमे 

तथ्या के जीषन य उततर्ते, 

कहा-कहा सच्चे सपनो के आशय 

कहा कहा धोभक स्फोटक सामान 1 
भीतर कही पर गड हुएु गहर 

तलधर अदर 

दि हए प्रिटिग प्रेम के वोजो । 

जहा कि चूपचपं सयातो वे परचे 
छप रहत है, बाटे जाते ! 

दस सस्थाके सेतर फा सोज निकाल, 
शायद, उसका ही नाम हो आस्या, 
केाहैससानादसेदुक्डीका 

पादै मात्मा? 

(नीरः मै सुताहे चिढी हृद ऊची 
चिक्नतायी भावाज) 

स्छीनिग करो मिस्टर गुप्ता, 

क्स एकजा्मिन हिम थारोल्ली ।। 


चायु चमवार 

पीठ पर यद्यपि 

उघड चम की कत्य रक्तिम रपाएं उभर 

पर, यह्‌ आत्मा कुशन बहत टै, 

वहने रग रदी समदना की ग्ररमीलो कड ह धाराम गहरी 
शनेयन थस्थर तारा का उसके, 

समेट केर वह सव 

वेदना विस्तार करते इकट्म 

मेरामनयद्‌ 
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जवरन उनकी छोटी सी कड्ढौ 
गठान ्वांधता सख्त व मजबूत 
मानो वि पत्थर। 

चोरलगा कर, 

उसी गठान्‌ कौ हयेलियो से 
करता है चूर चूर, 

धूल भे बिखरा देता है उसवो । 
मन यह हटता है दह कीह्दस 
जाताहैकही पर जलग जगत्‌ म! 
विचित्रक्षणरै, 

सिफटहैनादू, 

मात्म विजली 

यद्यपि वोहमे सूटेवधाहू 

दप्य है आस-पास 

पिरभी वहुत दूर मीलाकेपार वहां 
गिरता हैं चूपचापपत्रवेरूपम 
किसी एक जेवमे 

वह्‌ जेव 

किसी एक फटे हृए मन कौ । 


समस्वर, समताल, 

सहानुमूति कौ सनसनी कोमल ।1 
हम कहा नहीहै 

सभी जगद्‌ हम 1 

निजता हमारी ? 

भीतर भीतर विजली वे जीवित 
तारके जाले, 

ज्वलततासे की भीपण गुत्थो, 
बाहर-वाहर धूल -सी भरो 
जमीन की पपडी 

जग्नि कौ लेकर मस्तक हिमवत, 
उग्र प्रभजनततेकर, उरयह 
विलकूुल निश्चल । 

भरीपण शविन को धारण कर्वे 
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यात्मा का पोगाव दीन व मैला । 


विचित्रसूपोकीधारणवरमे 
चलता है जीवन, सक्ष्यो के पथ्‌ पर 1 


{7} 

रिदा 1 

छोड दिया गयार्मै, 

कई छामा मुप अव करते पील, 
छाया कुत्तिया न छोडतो ईं मुञ्वौ, 
जहाँ जदा गया वहा 

भौहा वे" नीचे वे रहस्यमयथेद 
मारै हँ सगौत- 


दष्ट क्यौ पत्थरी चमक है पनी । 
मृक्षे भव खोऽने होगे सावो -- 
फले गलाथ ब स्याह स्वती, 
स्थाम चमेली, 

सेवलाये कमल जो पोहाकेजलम 
भूमि के भीतर पातार्ते-तलभे 

चिते हृए क्य सं भेजते है समेत 
भुक्लाव सदेश भेजने रहते !। 

इते म सहसा दूर क्षितिज पर 
दीखते ह मु्लको 

बिजली बी नमी सताओसंभररे 
सफल मौले मतिया चम्परई फूल गूलावौ 
उस्न है वही पर हाय अकस्मात्‌ 
अग्निके एूला को समेटने लगते ! 
भेउहदेषने लगता हं एकटक, 
भचानक विचिनस्फतिसेर्मेभी 
जमीन प्र पड हए चमकत पत्थर 
लगातार चनक्र 

विजनी ये पूत वनाद ङी काचचिण 
मरता हु 1 रपि विद्धीरण-- 

मेरे धी प्रस्तर क्न है प्रपिलण। 
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रेडियो एेविटिव स्लर्हैवेभी। 
धिजली के फलो कौ भातिही 
यलर्हवेभी, 

क्रितु, अस-तोप मुञ्चको है गहरा, 
फदाभिव्यवित अभाव का सकेत। 
काव्य-चमत्कार उतना ही रगीन 
पस्तु ष्डा। 

भेरेभी फूल दहै तेजस्किय, पर 
अतिशय शीतल 1 

मुक्षवो तो वचन चिजली की नीती 
ज्वलत बाहो मे वाहू का उलस्चा 
करनी है उत्तनी ही प्रदीप्त लीला 
आकाश भर म साथ-साथ उसके घूमना है मक्षको 
मेरेषासन रग है विजली का गौरकि 
भीमाकार्‌हं मेघर्म काला 

परन्तु, मुञ्चको है गम्भीर अविश 
अथाहे प्रेरणा खोत का सयम । 

अरे, इन रणीन पत्यर पूलो सेमेरा 
काम नही चलेगा 11 

क्या कह, 

मस्तक-कुण्ड मे जलती 

सत चित-वेदना सचाई व गलतती-- 
मस्तक शिराभो मे तनाव दिन रत ( 


भव अभिव्यक्ति के सारे खतरे 
उठानेहीहगि। 

त्रोडने होगे हौ मठ मौर गढ सव । 
पटचना होगा दुगम पहाडो के उस पार 
वव वही देखने भिर्तेगी बाह 

जिश्रम वि प्रतिपन कापता रहता 
अरण वमत णक 

तेजा उसगरो धेसनादी होगा 
सीतकेद्विम शीतमुनीतजलम 
चदय याह 
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मतिया की आकाणी लम्बीसी चीरमे 
तिरी किरनोकी मार 

उस नीम पर 

जिप्के किः नीचे 

मिट्टी कै गोल चवरूतरे पर, नीली 

चादनी म॑ कोई दिया सुनहला 

जलता है माते दिः स्वप्त्‌ द सक्त 
अदश्य साकार। 

मकानो के बडे बडे येडहुर जिनके कि सूने 
परियानि भागौ म दिली ही स्टती 
महती रातरानी षएूल भरी जवानी म तज्जित 
ताये की रपतती अच्छी न तमती । 


भ्रागतामे दम छोड, 

धूम गथा वई मोड, 

ध्यस्त दीवाला के उसपारकेदी पर 
वर्स गरमहै 

दिमागम जानै, दिलोमदमरै 
सत्य ते सत्ताकेयुद्धवोर्यहै, 

पर, कमजारियां राव मेरेरागदै 
पाता हं सहसा ~ 

अेधेरे 7 सुरग ग्िमा म चुपचाप 
चलते ह लोग-वाग 

दल पद गम्भीर, 

बालक युचागण 

मद ग्तिनीसव 

विपी निज भीतरी बातमे व्यस्तहै, 
फोईमापजलदरहीतोभी अत्या 


विचि अनुभव ।1 
जित्तनामेलोमाक्र्पाताकौपारक्र 
धकृता हू भागे, 

उतना पौर र्टना हं जक्षित, 
परगरतु-पद हुं) 
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प्र, एक रेला ओर 

पीष्ठेसे चला ओर 

अवमेरे सायरै। 

आश्चय 1! अद्भूत 11 
म्रोभोकीमृद्व्याधीर्है। 
भगी सीधिसे फूट रहो किरन 
लाल-लाल 

यह क्या ।1 

भेरेही विक्षोभ मणियोकोलिएुवे 
मेरेही विवेक रत्नोकौले कर, 
वढ रहै लाग अंधेरे मे सोत्माह्‌ । 
कितुर्म सकेला 

बौद्धिक गाली मे अपने से दुकेला 1 


गतियो अघेरेमेरमभागरहाह 

षते मं चुपचाप वोर एक 

दे जाता पर्चा, 

को गुप्त शित 

हृदय म करने-सी लगती है चर्चा 11 

म बहत ध्यान से पढता ह उसको 1 

आचय 1 

उस्रमतोभेरे दी गुप्त विचार्‌व 

दवी हुई सेवेदनाए व अनुभव 

पीडाए जगमगारहीरह। 

यह्‌ सवक्यारहै 1! 

आसमान क्ाक्ता है लकीर के वीच चीच 

याक्याकी पातो मे आकाशगा सी फैली 

णब्दा के व्युहौ म ताराएुं चमकी 

तारक-दलोम भी चिलता है जगन 

जिसमक्ि चम्पाकेषूत्‌ चमक्ने 

म्टकोशो कै काना म गहरे वलयी वे श्यामल गिलत ह 
चेहरे 1 

"मक्ता आशय मनागि मुखास 

पास्जिति-गृष मटर 
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पर्चा पदर हुए उउता हूं हवा मे 

चक्वा मियो मे घूमता हूं नभ पर 
मीन पर एक साय 

सवय सचेत उपस्थित । 

अत्येक स्यान परसा हं मै काममे, 
्रतयेक चौरहि, दुराहै व राहौ के मोड पर 
सडक पर खडा हू, 

मानता हं" मनाता द्र, मनवाता अडा ह्‌ 11 


भौर तव दिक्काल दरि 

अपने ही देण के नक्शे-सी टमी हुई 

रमी हुई लगती 11 

स्वप्नो कौ कोमले किरनकि मानो 
घनीभूत सधनित य्‌ तिमान्‌ 

श्िसाभो म परिणत्त 

ये सपद्दीभूतक्मधिलाएदहै 

जिने छि स्वप्ना कौ सूति बनेमी 

सस्मितं सुखकर 

जिसकी कि किरं 

शरह्मण्ड भर मे तार्पेमी सव कु 1 

सच्च, मुव तो जि-दगी-सरहद 

सूर्यो गै प्रागण पार भी जाती-सी दीखती 11 
म परिणतहे, 

भविता म कटने र आदत नही, परक्हद्‌ 
वर्तमान समाज म चल नही सक्ता। 

पूजी से जुदा हुभा हदय वदल नही सक्ता, 
स्वातत्य स्पर्तिका वारी 

छल नही सक्ता मूक्तिकेमनको, 
जनक! 

[६] ॥ 
एकाएक हूदथ धडक कर ठर गया, या हुमा +} 
नगरमे भयानक धुभौ उठ रहा है, 

कहो जागलय गयी कते मोती चकत ययी । 
सनो पर भरा भा फला है सुनसान, 
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हवाओ म अदृश्य ज्वाला कौ मरमी 
गर्मी का भवेग । 

साथ साय धमते है, साय साय रहते है, 
प्राथ साथ सोतेदहै, वाति, पीतेहै 


जन मन उष्य 11 

पथरीने चेहरोके खादीयेक्सेङ्स 
धूमत हय तवत्‌, 

वे पहचान मे लगते हँ वाक्द 


कही आग लग गयी, कही गाली चल गयी ।। 


सव चुप, रादिप्यिक चुप भौर कविजन निर्वाक 
चित्के, शित्पक्रार, नतक चुषटं 

उनके पयाले स यहु सव गपहै 

मात र्िषदती। 

रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल व्रदधये सव लोग 
सपुसक भागशशिरा जाला म उलने। 

प्रए्त की उथली सौ पहचान 

राह से अनजान 

वाकस्दती। 

चद गया उर परयही बोई निदयो 

फी आग लग गयी, कठी गोली चल गयी । 


भव्याकार भवनोवे' विराम दिप गये 
समाचारपन्रा वे पतियो के मगर स्थूल । 
गदे जाते सवाद, 

गदी जाती समीक्षा, 

मदी जात्ती टिप्पणी जन मन-उर शूर । 
वौदिक्वगहै्रौतनस, 

विरावे वे विचाराका उन्भास)। 
यडे-बडे चेहरो पर स्याटियां पुत ययो 1 
नपुसव श्रटा 

सडकके नीपे कौ गटरम चपि गयी, 
जरी यागं लप गयौ, वदं गोली चल गयी॥ 
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धुए क जहरीले मेधो के नौव ही हर वार 
दत निज विष्लेप गतिया, 

एक सप्तद सेकेण्ड मे शत पा्षत्कार। 
दहते है धोखो से भरे हृए सपन । 

रवत वहती द शान की किले 

विश्व की मूति मे आतमा ही दल गयी, 
कटी आग लय ययी, कही गौली चल ययी । 


'राहुफे पत्थरढोकावे अदर 
पहाडाकेश्षरने 

तडपने लग गये ! 

भिषट्टीके सोदक भीतर 

भ्ितिकी मन्निकाड्द्रेव 

भडकने लग गया । 

धूलमेकणम 

अनहेद नाद का कम्पन 

खतरनाक 11 

मकानोकैष्ठतसे 

भाडर कूद पडे घमसे 

धूम उठे म्भे 

भयान्‌ वेग से चल्‌ पडे हवा मे ¦ 

दादाक सोटाभी क्रता दै दाव-पेच 
नाचताहैह्वाम 

यगन मे नाच रही क्क्काकी लारी 

यहा तक वि यच्चे की पपे भी उडत्ती, 

तेजी मे सदराती घूमती दै हवामे 
गलेर-पटटी १ 

एम-एके वस्तु पा एक एक प्राणानि वमहै, 
ये परमस्ति है, प्रषेपास्प्ररैःयमरहैा 
शरूभाकाणेमेसेरोतेहुण्वे 

अरि, भरि पर्‌ ही दूटं पडे अनिवार} 

यद्‌ षया (दी रै, यह्‌ सच सद दै,दा सई॥; 
गही भाग सय गयी, कदी गोसौ चत गयी 1; 
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मानो निः ज्वाला पलुरियो चे धिरे हृए्‌ वे सव 
अग्निक शत दल कोपमवैठे)) 

द्रत वेग बहती है शक्तिया निश्चयी । 

कही जाग तग गयी, कही गोली चलं गयी {1 


एकाए फिर स्वप्न भग 

विपर भये चिच्रधिर्म फिर अवेला)\ 
मस्तिप्न हूदयमे दद पड गय रै ! 

पर, उन दुपते हुए र्नो म गह्रा 

प्रदीप्त ज्यौतिका रसं वह्‌ गयाहै। 

मँ उन सपना का पौजता हू भाणय, 

अथो की वेदकाधिरतीदैमाम) 

अनीब क्षम॑ला। 

धूमताहि मन उन वरथो के घावाके मास पास 
भात्मा म चमकीती प्यास भर गयी है] 

जेर भर्‌ दौषती है सुनती पसवीरे भक्षो 
मानो रि बल रात किसी अनपेित शषण मे ही सदसा 
प्रम फरपियाद 

जीव भरम लिए ।। 

मानो वि उसक्षण 

अतिशय मदुषिहावौहानेभाक्र 

करा लिया था दस भाति कि गृल्वो 

उम स्वप्न स्प की, चुम्बन की यादओआ र्दी 
यादभारहीहै1। 

अनात प्रणयिनी कौन धी, कौनथी? 


कमरे म भुवह की धूपमा मयीह, 
गेलरीमे फला दै सुनहला रवि छोर 
क्या कौ प्रेमिका सचमुच मिततिगी ? 
हय) वट्‌ वेदना स्मेह कौ महरी 
जाग गयी कयोक्र? 


सव भर्‌ चिच्‌ ्रगीय हलचल 
शुम्बकीयं यारपण ॥ 
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प्रत्येव वस्तु वा निज ज भालोव, 

मानो वि जलग अलग फूलावे रगौ 

अलग अलग वातावरण है वेमाप, 

प्रच्येक अथ मी छायाम अय अर्यं 

सलवता साफ साफ । 

डेस्क पर रखे हए महान ग्र यो के लखक 
मेरी इन मानत्तिक त्रिया के वन गये प्रक्षव, 
भेरे दस कमरे म आकाश उतरा, 

मन यह्‌ अतरिक्षे वायु म तिहरा । 


उठता ह, जातत हू, गैलसे म पडा हं । 
एकाएक वह व्यक्ति 

भाखो के सामने 

गलियो मे सडको पर, लोगो की भीडमे 
चला जा रहाहै। 

वही जन जिमेर्मने देवा था गुहामे। 
धडक्ता है दिल 

पुकारने को खुलता है मुह 

कि अवेस्मात-- 

वह्‌ दिवा, वह्‌ दिखा 

वह्‌ फिरखोग्याकिकिशीजायथमे 
उठी वाह्‌ यह उढी हई रह गयौ 2? 


अनखोजी निज समदि वा वह्‌ परम उत्प, 
परम अभिः पक्ति 

म उसकार्प्यहु ~ 

वह मेरी गुरुदै 

सुरुहै11 

वहसेरे पास क्भीवेटाहीनहीया 

वट्‌ मरे पसक्भीजायाहीनदीया, 
तितिस्मो खोट मंदेडा था एक बार, 
आचिरीवारही। 

पर बटे जगत ही गलियामघूमताहैप्रतिपत 
वह फटटास खूप । 
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तडित्तरगीय वही गतिमयता, 
अत्यत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह्‌ 
सर्वमकर प्रेम कमै वट्‌ अतिशयता 
वही फहाल रूप 11 

परम अञ्िव्यवित 
लगातारधूमतीहैजगमे 

परता नही जान कहा, जाने कहा 

यह है। 

इसीलिए मै हर गती मे 

ओर ह्र सडक पर 

शाव षक देयता ह हर एकं चेहरा, 
परव्येक गतिधिधि, 

प्रतेक चरित्र, 

वे हर एव भत्मा वा इतिहास 

हूर एक देश व राजनतिक परिस्थिति 
्रत्येष मानवीय स्वानुभव नदश 
परिव प्रक्रिया, नियागत परिणति 1 
खोजताहू पठार प्हाड रमुदर 
जहा मिल सवे मदौ 

मेरो वह षौयी हई 

प्रम अभिव्यकिन अनिवार 
भात्म-सम्भवा 1 





प्रमथ्यु गाथा 


(ज 
धमवीर मारती 
भम सन 1 926, इलाहावाद 1 


छतिया 
फयितासप्रह 


फाव्यनाटक 
जेप यास 
कहानी सग्रह 
मलोषना 
सम्प्रति 


मनुप्रिया (1959), सात मीत दप (1959), 

ठ्डा लोहा (1969) 

अधायुग 

गुनादा का देवता, सुरन क सतवा घोडा 
बदगलीका नाखिरी मकान 

मानव मूल्य मौर साहित्य तथा अय कर्‌ निव-घ संप्रह॥ 
“धमयुय साप्ताहिक क सपादक 


अ्स्ठुत यविता श्रमथ्यु माया (1959) कदि बे कविता सग्रह "पाति 
गीत वप मे सकन्लित दै । 


पिजो जनह, साधारण जनह 

उनमेसे एक-एक के अन्दर 

मद्धित प्रमथ्यु कही वदी दै 1 

अवसर जिसे मिला नही साहस करपानेका 
कोईतो एसा दिन होगा 

जव मेरेय पीडा सिक्न स्वर 

उसके मन को वेव मूत प्रमथ्यु को जगा्ेगे 


प्रमथ्य गाधा 


प्रमथ्यु 

जके हृए है ये मेरे हाथ 
लौह श्छ खत्ताभासे 

जडी हुई जो कीलोरे 
इस आदिम चट्टान से, 


टूटी हुई है पसलिया 
आर मन षा घाव 
मदरकासारादद 
नगा अनावृत है \ 


धय.पितरकीआनासे 

नस्भक्षी बढा गृद्ध 

मेरक्धोपरवट 

दिनि भर मोचा मरता है मेर हृदयपिण्ड 
नौरर्मैवेवसह्‌ 

वदीहू। 


मैने, कयोक्ि्मेनेदी 
श्रथमवारसादट्सद्िणा 
च्‌ पिततरमे मदलोसे अग्निद्धौनलानषा 
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मधी घाटी म भयभीत भेड के रामात 
पृथ्वी यह 
अधियारेमे धी सहमी पडी 


मनिरहारमैनिही प्रथम वार साहु किया 


युपितर 


साहस नही भा, 

निजो नवशा वनायाथा 
मानव अस्तित्व का-- 
उसम थी दासता, 
विनेयथी, वायरताभथी 
भय था, मातकथा 
अधेराया 

यहेजो 

प्रस स्यकितिने 

अरेरे वो देकर चुनौती 
दु्साहस किया 

यह्‌ मेरी सत्ता को प्रथम भनादरया 


ने इसे दण्ड दिया 
वजञित थी ज्योति 
ओर गरहित्त थास्वात य 
साहस उत्पन्न ही नही था किया मने त्ेव 
इसकी यहे लायी हुई आग 
जमर साहस वन कर फल गयी होती मनुष्या म 
फिरवे उढठाते भिर 
फिर फिर वे उठाते पतिर 


जन-साधारण 


मूरवनहीदहैजी। 

हम क्या उठते सिर 

हम वया ये सव साहम कस्ते व्यथ 
अग्निजिसंलानायातेञआया। 
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अन्निनही थी ज्जन 

तव्हेमने नही कहा 

कि जाभो अनि लाभौ तुम 

ओीर अगि जव्‌ आयी 

हमन नही कहा वि अम्नि नही लगे हम 


यह्‌ मोहम अवभीखडेह्‌ 
भ्रमथ्य्‌ पै मास पास 
इसलिए नही नि हम कुं 
उसे अनुगामी ह, 


हम ह तमाशवीन 

देप रदे दै क्से जकडा हृभा है शिलाञासे 
कस वहक्धे परवगाहुजा गिद्ध 

नोच नोच खाता है उसका हृदयपिण्ड 
भौर रात ढलने ठते केसे 

एारा धावकिरसेपुरजातारै 

ताकि गिद्ध फिर नोषे 


पहर वरिष्माओौर 

हेम सव वरिप्मोके प्याह) 

चाहता भगरतो्हम मसे ह्र एक व्यविति 
अपने टी साहससे प्रमध्ुहो सक्ताया 
लेकिन हम उरतेये, 

ग्योति चाहतेये 

पर्‌ देण्ड भोगनेसे हम डसतेये) 


हम सव्र करिष्माकैः प्यति 
फोहभौ करिए्मा कर दिवलाय 
हम खदवयोलें कोई भी निणप 
हम खद क्या भोगे बोरदृभी दण्ड 
अग्नि 


येये रवस्वार्पी 
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विसप्तीये, कायरये 
जिर महसोमेर्मेवदीथी 


भुवत विया मुयवो प्रमच्युने 


उसने कहा 
तुम हौ ज्योति 
तुम्ही जीवन दहो 


मिसे लमाकरप्रमथ्युने 
फक दिया फिर मुद्षवा इन कायरा वै वीच 


मुक्षसेये 

सुबह शाम चूत्हा सुलगा्येगे 

शम्या गरमायेगे 

सोना गलायेगे 
भौरजरासामौकापातहो 

अपने पडीस्ी कासारा षर फूकंगे । 
मुद्सको क्या मुक्त किया 

मुशलवो षयो माये से लगाकर 

फिर पैक दिया इन कायरो वे वीच । 


प्रमथ्यु 
मुञ्षवो मालूम हीयावुछभी 
डवा था सव कुछ अधियारेमे 
अधियारेमेर्मैभीद्बाया 


अग्नि किसे कटि 

इसका आभास भौ नही या सुवे 

गिद्ध यह वठाहैजोमेरेकयघोषर 

ऊपर उडत उडते पहली बार इसने देखी थी सलक अग्नि की 1 


सादसथाभरा 
रितु च्‌.पितर के महेला कौ भृप्त राह 
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सने बतायी मूञ्ञे- 

गुन है 1 

सच ह यह 

मेरेवधापर वैठ 

नोच-नोच खाता है यह्‌ मेरा हृदयपिण्ड 
फिर भी भेरा मस्व नत है 
हायकोभोतेतिण्न्दसहरदाहम 
कयोक्गि यह वल भद्ध गणी है, ज्ञातारै। 


मस्तक नतहैमेरा 

इमलिए नही किहं पराजितर्मे 

हसलिण गही कि जिनके हित अग्नि जीत लायाहू 
उमन नही है साहस या सवेदना 

जिस्म नही ह साहस प्रमथ्य वनन का 
उवौ विना पीडा वे मिल जानं वाती अग्नि 
माजत्ती नही है 

भौर पणुही दनातीदै। 

अनिति मिलने प्रभी 

वे सवपशुवेपणुहै 

जिनकी नण स्वाद भता 

मेरी इस ममान पीडामे। 

देतादैजोबरुढा गिद्ध 
भेरेहीकधोपरवदवर 

गृद 

मटुमत्तहो 

सुनी वत्त ! 

शोभा दी देतीहैक्टूताप्रमय्युगो 
सचदहैयह्‌ 

मैनद्ोप्रेरिति क्रिया था तुम्हे दैव अश्निलनिको 
क्थोनि धसा षर नीचे गहरा सेधियाराथा 


ओवन भरर्मैने आवाशमे 
दिस्यद चक्र्मा 
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ऊचे पवत, उवड पावड घाटी वाली 

धरती परव्से उतसतार्मे? 

नीचे अधियाराथा 

अवर्भ ब्रूढहू 

ओरमेरेथके है पव 

कव तक आकाश मे विहार कें 

सिवा तुम्हारे इन सवल पुष्ट व घोके ओरक्हावैटूर्मे? 


क्टुमतदहो। 

महत है मेसा अहम 

भेरे थे पख ओर मैने देखी थौ अग्नि 
्मैभीलासक्ताथा 

निःतु एकः थोडे से साहस बे वगर 
मै अग्नि जीत लाने से वचिते रहा 


तुमहोमेरेश्रिपजन 

मेरा यह्‌ आहत अहम 

अगर तुम्हारे मासपिण्ड से वुज्ञाता है 
अपनी भूख 

तो तुम क्या इतना भी नही सहोगे मेरे लिए 


सुनो चतस 1 

मुञ्च यदि मानते हो गुरजन 
कतो वात सुनो 

भहते चलो सव कुचं 

माये पर शिकन नही लानाक्भी 
मनमेचूणानही लानाक्भौ 
धृणा वह बट्रहै 

जो नसो म प्रवाहित 

रक्त बौ दुपित क्सतादै 

ओर वह्‌ रक्त 

यह्‌ वुम्टष्य खन 

अतत्रोगया। गुकादीतः परीनादै! 
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भ्रमथ्यु 

विषो! 

जी भरकर पिपो, 

गुरुजन हौ 

मेरी शिरा म खद वह्‌ रहा है तुम्हारी 
जौ भर पियो। 


क्टुर्गैनहीहं 
पणा किते क्ह्गा्ै 


येजौजनटै, साधारणं जनह 

उनम॑से एकं एक ॐ अदर 

मून्धित प्रमथ्यु की वदी है । 

अवसर जिसे मिला नह साहस कर पाने का 


मौरईतो पेता दिन दोगा 

जबर भेरेये पीडा सिक्त स्वर 

उरक मन को वेध मूच्छित प्रमु को जगाकेगे । 
उस दिन 

हौ, उस दिन 

भकना रगा नदी 

सवके हृदया मर्म जामूगा 

पै-प्रमध्य्‌ 

टुर्भैनहीहै 

पुणा विससेव्गार्थै 


आत्म हत्या के विरुद्ध 


रघुवीर सहाय 
सम सन्‌ 1929 लखनऊ । 


वृ्तिया 


फयिता-सगह्‌ सीष्धिया पर धूप म (1960), दूसरा सप्तक (1951) दोनो 
अज्ञेय द्वारा सपादित, आत्म हत्था के विरुद (1967) हेसो देषो 
जल्दी हंसो (1975) 1 

कटान सग्रह "रास्ता इधर से दै" (1972) कुछ कदानियां 'सीदिषा पर धूपमे" 
भ सक्लितदहै। 

सम्प्रति "दिनमान" समाचार सप्ताहिक का पादन! 

भ्स्नुत कथिता (मात्महत्या क विरद" (1967) श्वि वे गी 
शीपव वे वविता-सप्रहमे रकलितेदहै। 


[कख टोगा बृद्धहोगा अयरर्म वोलूगा 

नदरूटे नदूटेत्तिलिस्म मतताकामेरेबदर्‌ 7ायरटूटेगादरूट 
मेरेमनदून णक वारसहीतरह 

अच्छौतरट ट्ट मत भूढमूररुट 

मतदूवसिफंदूट] 


अर्म हत्या के विरुद्ध 


समय सा गया है जव तव कहता है सम्पादकीय 
हर वार दस परस पहले म कह चूका होता ह करि समय मा गमा है 


एक गरीवी, उवी, पीसी, रोशनी, बीयी, 


रोनी, धु ध, जला, यमन, हरमुनिमम्‌ अरण्य 
इन्वायद शोर 


शाती गला भोच भावकाणवाणी 
अतमेट्डग 


अकादमी कौ मह्‌परिपद की अमत वटवे 


भदवदा कर निर्वितकेर देती है जव कुछ मौर नही पतती 
ताञउ्वकास्तर 


एक मीली उेगली का निशान डाल दस्तखत कर 
तते हृए नाशते कौ तेली मे पर 


नगर निगमन त्योहार जा मनयातो जनमभाकी 
मयर मरकत म प्री मुरील महन्त मच पर चदा 
छाती पर जनता कौ 

वस्ती रग जानते थ न पमारी न मुयरीनान 
दानोनेरपदी 


क्येमेक्थाभमिडाे चलो 
पातकी 
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क्ल से ज्यादा लोग पास मेडरातदै 

क्रूरत से ज्यादा आसपास जरूरत से ज्याग नीरोग 
शयसेकिव्ययहैजोमैक्ररहाहू 

क्याकि गो कह रहा हूं उसमे जय है। 


कलर्भेने उसे देखा लाय चेहरो म एक वह्‌ घेहरा 
कुढता हृजा ओर उलन्ना हज वह उदासर कितना बोदा 
वही था नाटकं का मुख्यपात्र 

पर उसकी ठस पीठ परम हायरखनसका 

वह बहुत चिक्नी थी । 


लोट आनो फिर उसो खात पीनेस्वगम 

पिटे हुए नेता, पिटे अनुचर बुलाते हं 

मार फडफडाते है पत सात दो साल गते प्रेधी घटिया 
पटी लिखी गरदने बजाती है फिर उड जाता है विचार 
हम रह जाते है भधेड 

कु होगा कुच होगा अगर मै वोलूगा 

नदृदेनदूटे तिलिस्म सत्ता वा मेरे अदर एके कायर दूटेगा टूट 
मरे मनं टूट एक वार सही तरह 

अच्छी तरह टूट मत ्ूठमठ ऊव मत रूढ 

मत डव मिषं टूट जसे वि परसो के वाद 

वह्‌ भाया वठ गया आदतन एक वहस छेडकर 

गया एकाएक बाहर जायेते एकं नकली दरा 
भेडकर 

दद ददर्मनेक्हाक्याअय नही होगा 

हर दिन मनुप्य से एक दज नीच रहन का ददे 

गरजा मुरटडा विचारक--समय मा गयादहै 

कि रामलाल कुचला हुमा पाव जो धसोट बर्‌ 

चलता है अदीन दहो जाय। 


ष्टम 

मेरे वच्चेवामूह 

मालं नही जसा विज्ञापनमष्पा 
मोठनहो 
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व 
कुद पता चना जान का घोर डर बौई लगा 
नही--चाला मेरा भाई मुने पौवतने 
रौदकृर, अग्रेजी। 


वितना आसान है पागल हो जागा 

ओर भौ जव दरस पर इनाम मिलतादे 

नकली दरवाजे पटने है जवान हाधाका 

केयमसरकरो जाराम मिलताहै दूर 

राजधानो स कौई वस्वा रोपहर वाद छटपटाता है 

एक फटा कौट शक हिलती चौकी एक लावटेन 

दोना, वाप मिस्तरी, भौर वीस वरस का नरेन 

दोना पहते से जानते है पैव की मरी हुई चूषा 

नदर युग बे भौजार कौ मुखदीलाल को सवते बडो दव 


अस्पताल म मरीज द्योडकर जा नही सवता तीमारलार 
दरूसर दिन कौन बतायेगा कि वह वहां गया 

निप्नापतित होते हए मैन उते देवा था 
जयपूर-अधिवेशन जव समेटा जा रहा धा 
ओमनूरलेहुएयेकृतीढेनेगे 

उने देवाएक कोन मव॑ठादह 

अभ्य अपमानित 

वह उसे छोड गये 

कुसी वो 

समनाटाष्टागया 


त्रितना आसान है नाम लिया सेना 

मस्ते मनुष्य वेः यारेमे श्वा करं क्वा मखे मनुय का 
अन्त्र परिषद स पूछ कर्‌ तय करना है कितेना 
मारान्‌ है विंतनी दिलवक्ष है नहरू कौ 

आश्रता पाटिल की भत्छना की कथा 

विततनी धुटन के भ-दर्‌ घुटन के 

उन्तिर्‌ घुटन से वितनी सहज मुक्ि 
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कितना आसान है र लेना अपने पास अपना वोट 
केयोकि प्रतिद्रद्री भआयोग्यहै 

अत्याचार हत्या किये जाय जव तक कि स्वर्णधूलि 
स्वणशिखर से नाकर आत्मा वे रचना खण्ड 

किये जाय 

गोल शब्दकोश मे अमोल वोल तुतलाति 

भीमकाय भापाविद हप्ति उकारते हेकापे 

अग्रेजी कौ अवेध्य गाय 

घटा घनधनाते पुजारी जयजयकार 

सरकारसे करार जारी हृचार शन्द रोज 

चौद 


रोज रोख एव भौर दर एक प्रोध एक वोध 
भौर नापेद 

क्लं पदा करना होगा भूखी पीढी को 

आज जौ अनाज पट भरता है 

लो हम घले यह्‌ रते ह उवरक सम्बधी 
बुछ विचर 

मग्न से शो विनोया से जैन ्र दित्ती मे महूत बडी तपसी 
पकायी मयी मुद्ध से वदहवास 

जनता गे लिए लडोया न लडो 

भारत पाकिस्तान अलग-अलग करो 
फिरमरोक्द्विलिकर 

भूल जाओ 

राजनीति 


सभ्यापरक् यादक्रोशिररे गादमीहोवुम 

याद करौ विचारो तुम्ट मादमौसे 

एम दर्जा नीचे 

दिसष्ा भादेमी बनना है--दद ? 

दद, मैराती मस्यतासे म दखक्टरनबहायहूमरामामनहा 
बेनुदीबादै 

कहोभेजताहै मुकं मियररष्नेमण्य्ाढकरा 

जुम वीमास्छितातुमने उम णुचनहीस्िाहोष 
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थवतुमबीमारहोतौउसेवशक्रो 
कुषठकरो 

उरते कहा लोहियासे लोहिया न बदा 
उका 

सश हु कह चला गया अस्पताल म भीड 
भोचक भीड धाव धाय 

सौ हजार लाख दद आठ दस प्रोघ 

तीन हृकार बद बाजार भय भगदड गद 
ताल 

घाह, धूप छाह, नही घोडे यदक्‌ 

धमा चन खत्म चीख 

कर हम जानते सही 

हम क्या वनतिदहै 

जब हम दफनतेरहँ 

एक हता संडे की लाण गरार-वार 

एक वेवसी 

थोडी सी मिटतीरै 

पिरेकरन लगतीहै भाय भाय 
समयजोमयाहै उसके सनाटे म राष्टरपति 
प्रकटे देते हए सीख समाचारमे पी 
दुधमुही वच्ची खाती हुई भीव 

विसिमाते कुलपति 

मुसरीलाल 

धिधियतति पवुलपति 

एक शब्द कही नही कि बहू लडका कोन था 
फा उसे बह्ने थी 

क्या उस्ने रखे थे टन्‌ के वक्ते म भपने अजूवे 
येह फौन कौन से पक्वान 

खताथा 

एवे शब्द कटी नही एक वह्‌ शब्द जो वह खोज 
रेहाथाजव वह्‌ मारयागया। 


सनायाषछाण्या 
विर्टी लिपते लिखते षुटकी ने पृष्ठा 


106 कही भी खत्म कविता ही होती 


च्यादोवार लिख सवतेरहैवि याद 
आती है? 

एव वार मामी कीएक्वारमामाकौ? 
नही, दोना वार मामी की" 

“लिख सवती हो जरूर केटी", यनि कहा 
समयञमयादहै 

दस धरस वादफिरपदाष्टहोतदही 
नेतराम, पदगुक्त होते ही -यायाधीण 
कहता है ! समयना गया है-- 

मौका अच्छा देखकर प्रधानमव्री 

पिटा हभ दलपति अखवारा से 

सु दर नौजवाना से क्ता है गाता वजाता 
हारा हना देश 

समयजोगयाहै 

भरे ततलुवे से छनवर पातालम 

वह जानता हं मै) 


सुवित प्रसग 


राजकमल चौधरी 
जम सन्‌ 1929, मृत्यु सन्‌ 1967 


एतिया 


कचिता ग्रह स्वरगधा (1958), ककावती (1964) मुक्ति प्रसग (1966) 
उपयातस्त आदि कया (1999) नदी बहती है (1961) एक भनार एक 

बीमार (1964 65), मछली मरी हई (1966) देह गाधा 
(1966), शहर था शहुर नही था (1966) 

कहानी सग्रह आदमी मब नही, आधौ रात का सूरजमुखी, सामुद्रि नौर अन्य 
कहानिया 
भ्स्तुत लम्बी कविता “मुक्ति प्रग" पुस्तव स्प म पटरी बार 
1966 म प्रकाचित हई यी 1 


[एक दह प्राकेनाहो सकती है आधुनिक मनुप्य क व्यक्तिगत प्राथना 


अपनी मृनित के लिए- 
सगठन मौर सस्थाओोके विरूढ हो जाना अयति शासन तत्र ओौर 


सेनागोके 
विरहो जाना अपनी इकाई वचाने के लिएु एक ही प्रायना 


वास्तविक जीवन मे मौर कवितामे] 


मुक्ति प्रसंग 


दोनो भौवा की ज्वालाम पिघल जाने के उपरा त मेँ उसवी बाहामे 
गूनिसेष एम्बुलस की दुगरति मेरे मणे म दवी हई 
मही प्राप्तकष्गा 


हस नयरवधू वौ महाश्मसान बनाने वाप्रैय 

भेरे्टी रक्तके णव चक्र सामुद्रिकस्वादम 

जलति हए मेरे नोऽ दुृराते ह बही एव शब्द वार-बार बीजमत्र 
वही एक नाम कामतस्र 


छत रे पतग धक करूलती हुई रस्सो का फदा भौर सजिकल मस्पतास 
पक कौ स स्वप्न यात्म कहता है उपाध्याय 

गछ मही होगा पुम्ह्‌ 

वैसाजानहो हेमा है भव तक मर्मान्तकमितु 

भेरा चेहरा मेश गरदन मरेव घे करालि पत्थरकी अपनी वाटोम 
समेट कर वह्‌ मुस्फरातो है वही होगा वही होगा 

रोष सियागयाया 

भब तक जिते विपरीत च्छतुभो भौर मागलिक नक्षप्रो कै कारेण 
ममूगोटिलकी नीची दरार म पोगासने 

परी दृई देवव यणे 

यातरीतजभीत र ओदरत्रिज पर्‌ माय हण लावारिम 

पव जोर्टपस 

पोकारोसः वे नीदेम्नामम 
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रमं डालकर देह पी फजनीति परती धौ 
मनू रातदार 
कती 7दीधीमेरे यौव फी उमादिनी 
नीती उग्रतारा 
उपाध्याय बहता दै एण नही हा चापस चते भाओग तुम 
गदी वे पिमारे मे वापस चते आना तुम्दारी गियति है हर वारे प्रत्यागमनं 
यह्‌ जगदिषण वह्‌ नीसापन 
तुम नही पाओगे अपराजिता सभी ही 
भनेनदी ऋपि शवराघायने सागरतट परप्राप्तकीधी 

जांघाम्भनि्पिडवाणी मस्तुति शब्नअशोम 
जवालामुपी पिघल जाने षेः उपरात 

ह्‌ तीलकया 


फिरभीमेरेदी रक्त म सामुद्रिष स्वादमे सने हुए मेरे भोढ दुहरा 
वही एक ब्द वार वार वही एक नाम वही एक नदी 

वदी एक नीती उग्रतारा 

जिसने रं धयवादं देना चाहता हूं अपनी आ तरिक शतशता 

दस दशमुख विध्यस वे लिए 

सडी हइ आखौ का मवाद इयर की ग घ किडनी म 

कसर बे रक्तश्वेत पुप्प 

चौरहि पर मरा हआ रवतण्लय कुण्डलिनी का काने-सप खण्ड खण्ड 
खण्डित ध्वजा-दण्ड खण्डित मूतिया 

अस्थि-सीमाओ कौ लक्ष्मण रेखाएं नही रही श््टिदोष 

मृत इए 

मेरे दशापए्वमेध मे सभी अश्व नौकां दूव गयी गगाजने म 

रवर बे लाल-वंग्नी टगूव नाक मे नसोमे 

मेरेपेट म केवल वमन 

नौद नही क्षुघा नही पामलपन केवले वमन यह दुराग्रह 

उपदश महादश की नरककरण्ड वीजात्मा 

अब भी मात्र उम एक नीलकयामेमेरेलिए 

परिणतदहा 

भ ध-यवाद देना चाहता हूं उसको मात्र एर उसको निविकार 


इस दशमुख विध्वसवे लिए 
क्योकि रहं जाता अखण्डित ध्वजा दण्ड तो मै गपनेदही 
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धटनादिरीग पूवम मये मरपटम 

भदवता रह्‌ जावा 

अपनी पिनचिवा दवा हमा मकेन भीर तेःटन-होटल म 
मतरे हपु भतीत-यातिषा पे साय 

अपनी विधव के माप ममासापररमी तोचयात्रा 

प्रजा स्पानोतरे तिप 

श्रजा-जना गे निरपाय जूस म मौतमो शट पमे हृष 
आद्राप्रवापी मे मौमम मौर मुद्ध घराआगौ 

नपूगव मूननाए 

ईनिब समाचररषव्य म वियतनाम हिःज्णिपा कापा रदेविया 
जपने दशम एटम वम धनेगा गहावागा 

नागरिक भद्र महिष 

यषनी हृरी-लात-पीती-रफेल-वाती छतरी दे वदते भव रे 
तूपछ्नरी या एटरम छनरी शस्नमात प्ररे 


मोपरशन देवल पर यर निद्रा मे अथवा समोग मो चरम परिणति म 
स्वाभाविकं सुविधाप्रदहामामेरामरण 

जापाके ऊपर ङञ्प्ण प्रेरते महारोगासे प्रस्तभूय 

साफात्र भनिदा राणनकाड 

रेतदषटनाआ पनु मयूनसतेठ्यवर 

भन यही त्रिणव कि 

उसे पद्मे अयान्‌ एम्बुत्र स मे उसवे भागमन रे पहते कितु 

यमे पट्‌ सिद कर द्विया जाएगा र्भेने उसदेणा 

कामात्तेजना म अपनी रक्त मलिवाभा वे 

विप्ररोठप्रवाहम 

अर क्रविता म -जटिलये कितु लाचित्न-नवोल्तिभोये 

काद्‌ केवव्य-खण्ड या प्रत्तिमा बनाने वे योग्य नही घे अनुभवे 

सगीत र पीडा मेर अतरालम 

रोगदेग्ध परिस्थितियां 

मै अपने जजर शरीर सतेरह्‌ हजार मील दूर निपातित मूगे की दए हई माला 
अष्टधातु की अमूढ तीयजल क खाली योतलमवन 

सम्माटित वशीभूत प्रेत 


यपनो चत्रीद्िये चेतना की अन्तहीत यात्रा प्रक्रिया से पलाथित 
अभिप्रेत 
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स प्रकार स्थान-पात्रो म धुलमिल जाता था सगीत 

वेन जाता था जुलूस भ्रू माच हाहाकार 

सग म अल्कौहल भाषा मे केवल वीते हए गलित व्रण बवल चत्वार 
आम चुनावमे किस जाति को करना होगा मतदान 

कयैलिक पूजागृह से चुरा कर वेचे गये 

शालिग्राम वे वदते 

खरीद लाये गये शक्तिपौठ योनिमुखो मे सात नरको की दुगधया 
भस्म हो गयी सती दहन दुगधिमे धैमे 

दवकीस साल पहले 

डा विगला सूपुम्ना मेरी जुडवा वहने 

जतम उपहार देकर मये नरहत्या क्षुधा मदिरा निद्रा नदी कैवेल वमन 
शाम बाजार भोर टालीगज के पफुटपाया पर विक्ताहुआ 

भेरा अवचेतन 

भौर अव इतिहास पुस्तक की तरह इस आपरेशन टेबुल पर 

रोशनी के प्रज्वलित गोलाम्बर मे खुला पडा हज मेरा असितत्वं 
एक वृजना हआ लैम्पपोस्ट मेरी दो जंवोमे 

जाघो फे बीच चौराह पर मरा हुभा ख्तवर्णे साप एक मरी हुई 
नदीमेरेर्पावामल्लिपटी हई एक स्त्री 

बरामद पर खम्भ की आढ मे आत्महत्या करती है कहती है लेकिन अबे भी 
मृक्षवो ही माकण्डेय मुनि 

मूत सागर म वटवक्ष के नीले पत्ते पर सोया हज 

वह्‌ आदिशिशु 

भह उपसेवा मे उठाकर लागा 

पृथ्वी पर 


वै नही जानता लेदिन वह स्री कौन दै मेरे चतुनिकं सफेद गाउन रापेदं 
मास्व सकद प्लास्टिक-दास्तानो मस्पिहृष 

मेरो दाती ओर मेरे पेट पर जुषे हए कौन ह इतने सारे लोग 
भकुछनहीजानताह 

स्तिया नदिया वीमारियो भूद जम बपराधा ईश्वर मृत्यु दास्तावस्की 
हिरोशिमा विधान समा के विपपम कुनदी 

जामी क्या प्यार करता है युद्ध केगा परिवार नियोजन 

ययो चिन दौ दीवार 

कपा दश प्रेम क्या अफीम फ गालियां क्या चप्निन यी षिन्म 
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क्यौ ताशकद सम्मेलन क्यो रीढ क हृह्ियोमे 

गग्रीन 

मादामनू ष्या बयो दास-कपिटल 

वैया शुकेरात क्यो सेगाव क यौद्ध भिक्षुणियां जल मरती ह 

क्या गगा की कहानियां क्यो कण्मीर बे निए 

सेनाए क्यो अजता 

क्या एकही युद्ध मेरी कमर की ह्या मे ओर कमी वियतनाम म 
होत्रा है क्यो इरा गाधी क्या तुम वह 

मक्यावुखनही कुनदी 

अतए ने फोन किया ब्लक आउट कै अंधेरे मे उस पार 

मपने रडियोग्राम म इवी हई लड्फौ ने वताया समर हमारी मा मरगयीक्ल 
रात सोफे पर लेटी थी चुपचाय मर गयी 

क।ड कपड़ा नही है उसको देह म सिक एक दाय है स्तना के 

बीच सीने पर 

इवी हई संडकी को कोई उत्तर दिया नही मने केवल 

पिष्ठन साल भर कै अखबार 

रेडिो्ेट कियो भौर प्रकाशको दै" पन टेलीफोन पुरानी पादूलिपिया 
मनी ध्लाटकी लताएुं बरसा सेवदरीवार घडी 

तेण्डरो मे सोये हुए वन्यं हरिन एूल 

चिडिया क्षरने पहाडी गाव भौरतें चाय के वागान 

वचन का प्यार अलवबम अपनी छोटी माका हाव थामे हए चक्ति 
हूरिगार के नीचे खडा हूं 

पराजयके तीस वर्पो मे एुक्न कौ गयी धम सेक्स इतिहास 
समाज-परिकल्पना ज्यात्िप की कित्ताबे डाक टिकट 

सिके सोवेनिर 

म बडे डाकधर्‌ वैः वहत वड लेटरयाक्स म डल आया 

मापस्र आकर नपनी स्तनी से मने कटा पुलिए पत्रकार क्वि भिर पार्टी कामरेड 
कोई भी मिलने अयि सूचित करना है-- 

सवके लिए सवदे हित मं अस्पताल चज्ञा गया है 

राजकमल चौधरी ८4 
लिखने पढ़ने सोने मांजा-अफीम सिमरेट पीने मरने कए अपना एक्मात्र कमरा 
अन्दरसै य द करषे' दोदर दिन कै पसीने पैशाव वीयपात' 

मटमले येधेरेमलेटे हुए 

धुआं क्रोध दुग्रयििया पीने रहने के षिवा 
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जिसने वभौ कोई यहा काम नही त्रिया भपनी देह 

अधवा अपनी चेतनाम्‌ 

ष्सउघ्रतव 

जटिल हृष्‌ सितु कोर भी प्रतिमा वनाने बै योग्य नही हृ उपै अनुक 
नेही निद्राएं मौर नही पैाचौ भोग 

यातनारभीनरी 

मरे पेफडा पे मदर मलत्पाप कौ ष्णी मुद्रामे वसा हुमा 
तकावपोण नवती ईश्वर ध 
देयता रहा है लगातार ऊषती आधा से मेरी स्परी षा अवषद्ध गभ विवर 
कभी-कभी उसके कषुररीदार वनमानुप पजे 

भेराव्याव्स्णपेदै 

दोरा षावो से पंडित भारता है वह मेरौ पिढीयामो कभी कभी 
कसी भी नरभधी गुफामे वाकेन म वित्तावोम 

किमी भी लाश्च परर मुडे हुए पुटनामे 

मुम विक्षिप्त जयया चहोश कएने से पते नीचे उतरत हा भेत गौ 
माली सीदि म अचानक गायव टौ जाता है वह्‌ ईष्वर 

वह ईष्वर क्षिपलिय भरमासुर लाओ त्मे इस बुरे मे पराजित 
दुर्योधन मेरे शरीर वेः लावारिस 

पच्लिक पाकमे 

ओर/भयवा 

मियतनाम म उड पुछ म मू° एन० ओ० भे तिब्बत बस्तर काते अवा मे 
वह्‌ अभे बढता है रादफ्ल वा निशाना साधनेके लिए 

मेरे दी क्लेजे प्र मस्तिष्क पर 

वह मरा सनिक वह मेरा जामूस वह्‌ मेरा ईश्वर 

नागालैडमे बिदेशी वमा से निरीह यानी रेलगाडिया उडाता है शातितप्रवव 
शातपूवक्‌ कभी भेजता है कोरिया कभी क्यूवा कभी पाकिस्तान 

कभी विषतनामः कभी अत्जीरिया 

भी अपनी सस्डृति कभी अपनी मशीन जपने टक जहाज हयियारे 

मूल्य नियनरण वे लिए कभी उडीसा म दुर्भिक्ष 

काहिरा म कभी शक्ति-सम्मेलन युद्धं अणु-आयुध नियव्रण केलिए 

कभी दण्ड कभी साम 

कभी द्रसामसीह्‌ ओर कभी वश्याओके नाम 


निस्केट लडव्िया कै वतरात्वार हत्या यशू प वणाथा बे समीवस्वरयटेप य 
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तीग्रह भर्तादै इयानत्रडदीक्विहै 

चार टादपिस्ट लडकिया सचिवालय एरी छत से नीचे कूद जाती है 
एर दिन एक साथ 

चद्रमा कै वक्षस्य पर यैठ कर्‌ विताकन करता है सर्वेयर विमान 
वज्नानिक राजनेता ओर स्परीअगो वै व्यापारी 

कुल तीन ही प्रभु जातिया रह गयी है अव स्वयम्‌ अस्तु 

म करीतदास ह 

प्रभु जातिया वै दासा का दासानुदास मेरे तिए 

चरिडियां हरिन फूल क्षरने नदी पहाडी स्प्रिया कच्ची सडके भौर भाव 
नही रह गयहै 

रह्‌ गये है पनं शरीर कै क्षत विक्षत मासपिड--र्मै 

वल मासपिड कितु सोचता रहता हं 

ईश्वर गौरसरकारी जाभ्रूमा के वारे म चुपचाप सोचता रहता हं नही 
यहा नही मँ इस कटधरे मे नही माक्षी दूगा स्वीकार 

नही कर्मा मौरी के अपराध 

भेरे वेको भौर मेरे -यायाधीश यहाँ नहो उर सफ ष्टे 

केमरेम 

भ्रतीक्षारत है मेरे लिए यहा नही वालूगा 

सरफाईके वकील अभभीर्म चुपहंओर अभी र्ग चिताग्रस्तहं 

कैवरल यह्‌ तमाशा देयता हू भम अभी लोग वित तरह 

ऊँची दीवारो पर सीदं दर सीढिया लगाकर 

चप्नपारबूद जति भाषे वद कि पेट गौर पिडलियो पर रवनेहए 
दोनोहाच 

ओर हाथा म अपना ही कटा हज सिर आत्मरति भौर 
परपीडाकेन्लिए 

फालो रजिस्स्य की वद खिडकिया म छिपकर काली सफेद रौटिया 
निगलते है किस तरह किंस तरट्‌ अपने मालिकोके लिए 

ठते है फ-घे पर राईफल 

माये परर आय-करो के वही-षातं दिमाग मे व्यापारिक रहस्य व्यक्तित्वमे 
लचीलापन वाजार-दराका रोक्डोका ॥ 


गहुस्थ पुष्यो ग हस्थ स्नियो गृहस्य परिवार आयोजना के 
जनेतात्रिक सवधो को समम लेना 
अनिवायहै 


मेरे दश ओरमेग मनुप्य का भविप्य निर्धादित यर पे लिए अतीत 
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निर्धारित करने के लिये 

म इतिहास पुस्तक की तरह खूला षडा हुभा हँ 

लेगिन भेरा देण मेरा पेट मेरा व्वाडर मेरी भति सुने से पहते 
सजना कौ यह जान तेना होगा 

हर जगहे नही है जल अथवा रक्त अथवा मास 

अथवा मिटटी 

केवल हया कोड जयम यार गदे पनात ह मधिर स्थाना पर ह देश म 
जहां सड कर फट गयी हैँ नमे वह हवा तक नही 

उपर की त्वचा चीरनपर जाग नही निवतेभी नही धुमा 

जठराग्नि दावानल 

सव वज्ञ मये अचानव पहले पृ दरह अगरत की पहली रात वै बाद 
अयराखही राख बच गाहे पोला माद 


ग्यारह्‌ वजगर उनसठ मिनट पर ह्र रात शहीद-स्मार वे नीचे नमी होती 
पागल बाली एकर मरीहू्स्नी 

उजाड भासमानमे दाना वा० फैला कर रोनवे लिए 

सेन हृए सो जान के लिए पानी भौर अनाज बै देवताभो से भीष मागत दै 
त्तिखा फएहरान के अपराधम मार डाल गये 

1942 केछानोकैनामपर 

वारह्‌ दफा उत चुप वरती दै राज्य सचिवालय कौ आरमकद घडी 
धूल एके मिनट वाद इस नाम परत्रि पाच लाव 

पच्चीस हूजारे टह सौ मिनट के निमम यत चक महीतेह 
उत्पोदिते आनायाम 

एव सौ वीस लाख पच्चीस हजार भारतवासी 

जासस्या के ््‌वमुपी ग्राफ म भारत भाग्य विधाता चूहोते 

कम खतरनाक नहा होते 

अतएव अरण्य रादन सुनेकदर्भैनेतयक्रियाया 

स्मास मौर सचिवालय का हमेणा वे लिए भल जामा 

लेकिन # 

वह्‌ पागल काली मयी हुई जातक्रिते अनयढ स्थी चिपकाङया 

अपन गोढा मे उसके मोठा म अपने शब्द 

वाक्य भाषे 

क्षपे मुदावरा स॒ उगदी वजर धरती कौ नहुनङेगा 
कवितासयक्तव दाता व निण सुति वाजनङ्-स्व।स्प्यलायक्‌ यही होमा 
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यस्तर नामातंड कालिम्पोग हजारीवाग बौ 

पाती प्यरीक्तौ चटटने 

फी स्कूल स्टरीट अथवा पा्लियामे ट सरीर म मूतिमान स्थापित पटना 
वर्ने लायक ओर कया वन गया दैकम 

धारण करने लाय ओर वषा रह गया है अपना धमं 

मवण्ठ दूव गयं हु 

नितने भरी ये प्राचीन सकय साजनीत्तिव रती धिधवाओ बौ रस्वारी 
सोत-सग्रहुगारी आत्महत्या म 

शवदाह कै लिए उपयुक्त है गिजी सेक्टर वै नसिदा की 

जनजघाणे 

स्थान-काल वात्र राव -यायिक नयापिक्ो वैः एक्ट परिल बजटम 

निमट भवे है दूपित-दुगगधित 


जीना चाट थ जीवन धाग्ण पिये रहा चाहतये महीया 
याल्धिस्य वपि वा पाप द्रपीलिण उट वार वार्‌ 
योर्‌ यूद मात्र दूध मे लिए 
सटक्ना 
पडता 
धा 
सोमेन पर मड हए चमगादर-स्तनो म॑ 
अपने राय अपनी भूत अपनी नीद पने युद्ध म प्रत्येक आदभी 
या्वित्य ऋपि है तपने अन्दर 
किमी चमगादड मनी उपमौ ज पूर्णा उग्रतारा की एव मूरति 
संपन धर सपने मलिदिरम स्वापितक्रतादहै 
अपने पावो म्‌ बाधता है एक त पक साँप अथवा एव रवतधारा नदी 
भगीर वे वश्रज एक पुष्पदेह्‌ः जाल्वकी स्पशं बे विना 
मोननही पाएगी 
आर जव 1966 मे स्मरण क्रे पे क्या लाभ है जाह्ववी बे सदसा पून 
भारडासै गवे थे तीन रगा का एकं वियडा 
अपने ही रक्न से रो गये माकाश मे फहराने मे निए 
चौबीस वप पमे जौ वीत गया है ठते दृहराया क्या जाए 
पाठ्यपूम्तका मे थवा दलाल वै दाया लिख गये इतिहासो मे 
द्पनाटककेप्रारम्भमे दही चतएव 
लपने कवि से कहना चाहता या मँ आत्मरक्षा े लिए 
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जानो प्रणति मुद्रा 

इरा सूति वे सम्मुख क्षुक जण साष्टं जात्मसमपिति 

स्वीकार कर लें इस युग के समस्त पाप 

सीता ओर अहल्या से मब तक की सारी भ्रण हत्या हमने वीर 
हमने ही अमुरा अभिन्विडो चद्रमाना कुमारी कयासि 

क्यार देवता ब्राह्मण रक्त तपण 

दधीची अस्थिया मा प्रभुसत्ता बे दासा की हत्या म उपयोगी किया है 
गलियो दूकाना कार्यालयः वारपाना राजभवना के जहाते म 

हद्धिया चवातं हुए सारे एवान पुरुप 

रक्त मास वेचते हए 

हमारे आत्मज दै हमारा ही रक्त वीय मज्जा रोग है उनम 

सादे दस हजार वर्पो वे अथव परिश्रमसे 

इस उप्णगर्भा उवरा धरती कौ मरयट स्वच्छानुसार हमने ही बनाया है 
मनु शत रूपा आगन मे सत्ता का विपवृक्ष 

हमने ही लगायादै ध 
आभ इस राजभवन भ इस कारागह्‌ मे अतएव चि ताविमुक्त हा जाए 
उतार डाते अपने चेह्रे जपन नकाव' 

अपना इतिहास कवच अपना वतमान शिरस्त्राण 

नर्न निषशस्प्र ह जाएं र्यारट्‌ बजकर उनसठ मिनट के सामने 

अपन मुटिष्यो म थामे हए अपना व्याकरण = 
पुस्तकालयो विश्वविदालयो कै चौराहो पर खडे हौ जाए सुन नगरवासी सुन 
सस्नाट हृयवद्धन नाज वापस लेगे प्रनाजना से राजपाट 

अनसग्रहु स्वण रथ माणिकं सेना मद्राए 

सारा बु जनता से वापस लेकर अपि करेगे ससदीय धिनायकवाद के 
चरणो पर 

नीले काचकाषूलदानदेमरादेश 

नये हृपंवद्धन जयवद्धन के लडखडाते पावो की ठोकरसे 

दूट कर विखर जता ह युद्ध मौर व्याधिया की दस वध्याव्छतुम 

शीशे के मेटोल बदरग टुकडे 

मेरीदेह की क्रासी पुप्तजाम धेसने है मेरे अ-दर जनायास वह्‌ 
पौराणिक सप जाकाशवाणी वे राष्ट्रीय गीतास 

लहूलुहान हो जाता 

फिरिभी गभाधो क दास वदति पृष्पमाल।ए्‌ शिष्टाचार दशमवित बोवेन 
लातादहैनसाम नाभिरस-वस्तूरी-सचार 
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रोशनीकौ ग्रयमाघ्िडो फ वेद ध्वनियां 

रगो षौ आटि वणो वे दसत भायाम 

दह्‌ की राजनीति 

देह की राजनीति से विर्ट प्निनिवट ओर योह राजनीति ही दैसजय 
मन भौर अपम की खजनीति यही णुरू होती है 

जमतेता है यहु मूह-मारीच 

सप्र सभामे अनन मत्री दते ह वसत है गोर पांच मश्व चू 
दणदणम 

चजट पे भका टक्सा वे रेखागणित म दूवे हए र दशमे चूर्टो की 
जन्या सयते भयानक प्रणन ह 

सूप का इस्तमात करना चाहिए निरन्तर आत्म्यम पे लिण 

म प्रएने पर नियप्रण वै लिए 

यटप्रण्नटी है हमारा वत्त॑मान 

परवल वतमान मे जीतं ह अमे समस्त प्रजाजन 

मरजातिरहतीतम मौर भविष्यममरजनेहै 

भीड जुलूस लाटी चाज जन-आा-दोलन भाम सभाम वै श्रोता यक्ता भोक्ता 
गृहं वै पिवा काई वात नही कहन 

मादमी चद्रमा वौ वना ही डते अपना उपनिवेण 

नादमी ईए्वर शतान धम नीति से स्वाधीन हो जाएक्याहोताहै 
भादमी लिखे ए्सािटी का दणनविधान 

आदमी सुदरुर दक्षिण वन जात्तियो मे दृढता ररे येज पौधो की समाधि 
आत्मसाक्षात्कार 

आलमी बल्ड-वष से तीस बरोड डलर वे माये 

सदमौ सुद प्रिके अथवा वेच ही डाले अपनी स्वरी मपनी आये अपना देश 
मगर भीड अय यने केलिए गहं 

भौस्सोजनेकेलिएक्रिसीभीमदे विस्तरेके सिवा कोई वात 

नही कहती है 

भ्रजाजना कै शब्दकोश मे नेही रह गमे ह दूसरे शब्द दूसरे वावय 

दषरी चिता वही रहगयीरै 

कितु भोडते विच््िने असपृक्त रट्वर भी भरीडसे मुत्त मैहोनहीषाताह 
मुक्त हयो जाना कविता से पहले भौर मृच्ु से पहले 

मुक्तं हो जाना अषभवहै 


पेथेठीन इ सुलिन दबावाने वच्चो के स्कूल मे फीस क्षमा कराच बे लिए 
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नीद कै लिए सिनेमाधर राशन की दूकान रेडियो स्टेशन मे 

इदरा गाधो के वचपन पर वार्तालाप दुर्गा समासेह 
-रामकृष्ण-नाधममे 

सरकारी दूकान से गांजा अफीम भौर खरीदना 50 नम्बर कौ शराव 
आय वर विभाग को लिखना एकी जवाव 

इस उम तम दो हजार रुपयो से ज्यादा विसी साल मेरी हुई नही किसी तरह 
आमदनी चायखान। मे बहस 

कभी भपने आदमी कभी परायी ओौरतोेकेवारेमे 

पुस्तकालय रेल-याता श्मसान अपने अक्ल मत सवधियो वै भस्यि फूल 
लाने के लिए जुलूस वै साथ 

चलता हुआ मँ अपने भाव की नदी का नाम भरल जाता हं 

वालौगजे चील के भेधेरे म जकड लेते हँ 

मृङ्ञे नीते आक्टोपस 

शेयर बाजार की चढती उतरती सीढियां लहूलुहान कर दती हैमेरा चेहर 
योगासन करती हुई देवक याणं फी स्वूलसस्टरीटम 

शहर की सारी वीमारियां तोहफे म देती है मूज्ञे विना मागे 

विना मागे म टाइपराइटर मशीन 

बन जाताह 

डलदहौजी स्ववायर के दपतरो का दफ्तरा के मालिको का मुखपात्र 

कभी कभी वामू कभी कभीसान मगर 

अय भी याद आता है लिपट से चढत हुए जीर 

लिपट से उतरत हए नौकरी कौ दरख्वास्ते इटरव्य्‌ कौ वतारे भरत हए 
मेर दास्त अपनी पल्निया के सहज सतीत्वं पर निविकार फिरसे 
विश्वास करने लमेहै 

हसनं लगता ह म लिपट के नीचे 

हवडा भ्रिज बे नीचे 

महारानी विक्टोरिया कौ महाकाय मूति वे नीचे खडा होकर 

म हेतने लगताहू 

देता हृभा माने लगता हं मारत भाग्य विधाता 

जयटिजयदे 

मुपे पक्डतलेती है अपने साथ ले जाती है तालवाजार चै रावान घरम 
भारत की शातितप्रिय पुलि 

एतिहासिक मूतिया का शील भग अपराध है गुद्तर 

पर्पट 


सुव्क्तत्रस्सय 1. 


शहीद स्मारन के नवे रान हुए नगे हौ जाना निषराध रहने के निए 


जिस वडील टुकडामे बाट कर अलग जलग बहते ट्‌ 

भोगक्रना वनिये सौदागर 

इस दुनिया की सवसे नेमी सवसे मजवरूत भौरत का नाम है वियतनाम 
उत्तर वियतनाम ओर दक्षिण वियतनाम 

उत्तर कोरिया भौर दनिणकारिया 

सफंद अफीका सौर काला मफए़ीका 

पूर्वी जमनी ओर पश्चिमी जमनी 

पाविस्तान ओर हि दृस्तान 

सफेद जमरीक्रा मौर काला अमरीका 

जो-सन का अमरीका भौर एलेन मि-मवगं वा अमरीका 

इीदिरा गाधी का दिदुस्तान 

ओर मलय रायचौधुरो का हि दुस्तान 

इत दुनिया कौ प्रत्येक मजयुत ओरत नमी नौर दो टुकंडा म वटी हई 
यह भौरत मरी मा ओर मेरी वीवी मेर देश भौरमेरी जिदगी 
ईसामसीह्‌ कौ आधी देह वेनिगम 

ओर भाधी देह मस्को -यूयाक म करास प्र लटकी हुई 
भौर-कीण्ह्गम 

कविथो की शब्दावली म लिय गय शाति के सयुक्त ववनव्य 
हाङदाजन वम परीक्षण म पव फडफडात हुए 

कवूतरोकौ मौतमर जात 

भौर वाकी श्रहरो म राजनीतिक वश्याओआ न पीला मटमला अँधेरा पना रक्वा | 
अपनी देह को उजागर करे के लिए 

नई दित्ली म गौर टाका-कराची म अव कार फ्व नही दहै 

कोई फक नही है एक गुलाम शहर से दूसरे गुलाम शहर म भाश्त भौर 
कताव ओर धम प्रवचन 

एक साथ विकते दँ एक ही कौमताम विकतदहै 

भौर गुलाम-गहरा फा एकमात्र एकमात्र वच गया टै लोकनायक जव 
007 जेम्त बाड 

चीनी भजददे के पेट का चरर बाहर खच लम 

हमार देश वी चौदह हजार पाच सौ वगमील पुष्यभ्रुमि बही केवल वही 
नायक है 007 

नापिक्राहैर्विसी भी फिल्म नौटकी नाटक हूवामहच जयेद दयान पेये 


“~~ कटा म' खह्म काक्तानहादहनी 


वहस्नीजोहर अध्यायमएकवार 

अथवा भतम अध्यायम सौ वार नी हाती है बहुजनहिताय 

भौर हमारे भग्य विधाता डालर सवतत पौड 

षता की भिक्षाटन या्राजाम क्रमश निर्तज्ज पारगत होत जा रह ह गाहसी 
ओर वोक्टेड 15 प्रति धटे वैतालीस सौ मौल उटता है 

नौर एशिया कौ मादाम नू योरप कै जगलो म पनी सखी षे साथ 
स्रोजातीदहै 

मोरावियाकी दो मौरतें केवल दो ओरते 

ओरपरमवीरचक्र स्वीकार करते हूए नपने मार लि गये पतिनै शौय विक्मकी 
वाते करती है कवित्ता स्थागी 

ओर हि दुम्तानौ स्पये पर छपी हुई है जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर 

ओर इस तस्वीर कौ कीमत अभी तक 

मुल 36 5 प्रतिशत नीचे गिरी है टम ध-यवाद वरना चाहिए देषी सिडिकेट 
ओर विदेशी विष्वपैक को 

जीर सपय के अवमूत्यन क साथ भारतीय सस्कृति नौर सुवरता 
भूल्यवद्धिकरतौी जा रदी है भमरीका-योखम 

येलव त गार्गी आमं के पजावी पेड -यूयाव मे लगा मानि 

वीररस लये वजात हैँ लगातार 

रथिशकरी सितार 


सोलन के तीसरे पाइटमे अपने गार की वात शुर करन हैँ फणीषवरनाय रेणु 
कमलो ताजमनी नैना-जोगिन 

तीसरी वोतल मे अरुण भारती जपनी फिल्मा का महनायक बन जातादहै 
प्रीजर राडकौ वड दुकानोसे दत्र कौ शीशियां 

भौर फलदान खरीदने के लिए 

तीसरे म्लास मे एम्भूनाय मिश्च कहता है यूढ है साहित्य इतिहास प्रेम माय चलने वे" 
सारे वादे रूढ है सच है कवल गते म लटका हुजा तावीज ओर वह 

भीरा जीर सजय के पास लौट आताहै 

जत्तीत अथवा भविष्य की ये व्याप्यं देवने समञ्ने बे लिए कितु 

म वभौ तीमरं ग्लास तीसरे पाडट तीसरी वोतल की 

तीसनै कसम का गुल्म नही हो पाता हं अपने इम गतिहीन वतमान म 
शोने वे वावजूद 

नही हो पाने की यह्‌ विडम्बनामेरे प्रभु 

मेरेटीलिएक्या 


ऋ ^ "९ 


मेरेही पिए क्यो नेद होटल से सेन्द्र होटल की दरूरो यात सामुद्र 
चौन्ट्‌ ननियानी दूरी वनत्तीहै 
्यो नही है मेरे तिए कोद नाम नईं नदी कोई धिदियां बोः फूल बोई तिदात 
यो$ दरख्न कोई राजनीतिक दत कोई जगल 
ध्र सापकोर्हयाव 
फो स्थी कोई सटक कोई सगीत पई नघा योद प्रेम वई पृणा 
मोई घर बोई मापन कोई छान 
वापम लौट जां जहाँ एर वारफिरिसे अपनीयात्रा 
शुरू क्रकेनिए 
ययो नही है मेरे सिए जीते मे अथवा अन्तत मरजानमेषा्ईकारण 
फो सत्य वोर्‌ -याय कोई भावयण 
जव नि अपन अस्तित्व अपने भनस्तित्व या सप्रुण निणय 
ने छोडदेनाचाटाथा 
अपी उग्रतारा पर दविता पे पहल 
ओर मतमु से पटले भी छोड देना चाटा था शवाहीन-अथटीन जीवनं 
मौर मरण का भग गणितं सेभालने के तिए 

श्रीचक्रकेःप्रस्पुटित वमल पर वाममुद्राभे पडी 
वह भादिवया 
मैने छाड देना चाट धा अपना शियिल शरीर उरे पावा वै रामीप 
निणय वैः लिए अथवा समपण 


अन मर जय्मी घटना सं अपना चेहरा उठा बर मञञे वताओववतवर्भे 
अपन जासूसा अपने पडि मपने र्त म 
तीयस्यान करते हुए देवत्ताओ से मुक्त हो पाञगा या नही 
मरी सडके मेरी श्िराएु मेरा यह छटा सा द॑ह नगर फोरसीटर-वि्नापा 
मक्ली दवाभासे 
दमिक््‌ समाचारपत्रा डी° माई० मार० भाम-चुनाव पूल्िस कानूनो से 
कसर ससदीय अधिनायक्वाद नाकाणवाणीसे 
ऋणात्मक अथत-व दकिक कौ लात्त हरी पौली वत्तियो ते छटकारा 
अवक्रा स्वाधीनता विच्छिन्न रहने की 
सुविधा 
केभी पाएगा या नही तुम मूज्े बताओ राजकमल चौधरी मृते वताओ 
इस आपरंणन्‌ दुल पर निर्जीव पडे हए 

पुम्हारे शरीर से निकलकर म भपन लिखने ¶ठम 
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सीने रहनेवै कमरेम 

किसी दिन जाषाञ्गायान्ही 
छत से सूतती हुई रेशमी रस्सी म जपने रापरनो नौर कपय नील का 
हिडाला ज्ूला यगनै कै निए 
अपने णारीर से मुकिनि दो मुञ्े यपने शहर जपती दुनियां म 
चतेजानेदौ 


सत्तर रुपया का यह्‌ कमरा मेरा कमरा रहने दिया नही गया था आवा 
दरवाजेताडन लगी यी 
शनन्ननाती थौ चिडकरिया वै शीशे तनाशाह्‌ रोशनी सचलाहटा वी 
साद्रन की लम्बी जहरीली चीखो के याद 
फौजीस्वरमे हर दफा काई गरजत्ा है बाहर चते मानो 
अभी वम गिरेगा बाहर चते आना अभी नकाल हुक्च पडेगा बाहर 
चले जाओ अभी फटेगी ज्वालामुखी यह एहर ॥ 
भस्महो जाएगा 
बरहर चते नानो सुरक्षा खाहया म छिपने कं लिए 
दस अपाहिज वेयाम आवाज को मुद्षसे जोडने के लिए ढामघर अखबार 
देलीफोन दवा की दुकानो मनिआडर 
छश्नकेमम दिन बेचने वात्नी स्तिया आकाशवाणी वे 
कायक्मा का महाजाल 
जिसने बुना दै 
कोई शिकायत नही है मृञ्ञे उसक्षे बोई शिकायत नही है उन लोगा से मुले 
जो -गुजप्रिटपरलिव रहे रमर देण का इतिहास 
अथवा भरे शरीर का आख्यान टेम्प्रेचर चापर 
कोई शिकायत नही 
शहर कै पुटपाया पर मै नफीम मौर प्रकाशको कौ तलाशम 
घूमता था अकेला ओर चपचाप 
अपने भेरोगार दोस्ती के साय पीकर 50 नम्बर रसिवरेव्रालौ रिफयूमी स्तिया 
विधायको पाद्यपुस्तक विरेताओ सस्कारी ठेकेदाससे 
यग्डता हूना 
गगानश के धष्ट पर यड होकर जस्प्वाल ओर दातत के यात्रियोसेलदे 
दोमजिले स्मीमर मौर सुबह दे धुल से ऊपर उभरता हभ 
सूरन चुरा ते भागने कौ योजनाएं 
अपने छोटे भादया को समनातत रहना घणा करनी चाहिए 





वेत्तनभौगी शिक्षका विवादित महिलाभो से 

लिखते रहना अपने इलाके वै राज्यम त्री के लिए भाषण परिवार नियोजन 
पचसाला आयोजनो परते 

म चला जाता था वासघाट-श्मसान अथवा ईसाई प्रेवयाड 

किसी सफेद चन्रूतरे पर रात काटने के लिए 

-- बोर शिकायत नही थी मुज्ञसे नगर वासियो कौ पुलिस को 

ओर्‌ अखवारनदीसो कौ 

जेकिनि 

अवानक एक रात व्नकजाउटम बेहोश इम नगर के आदिम अधरेम 
मने उते देव लिया शहीद स्मारक के नीवे 

रोति हुए वहनगी धी भौर सूच से लयपथ थी मौर वह 

कराहती हु भागी जा रही यी 

सनियम मरधटमे भौर राजभवनो म पुकास्ती हृकमेराही नाम बार-वार 
गिरती इई गकर खाती हृं हेषती विलपिलाती हुई 

मने उते देवा उमे कटे हए दोना स्तना वो जोढकर पनाया गथा है 
पृथ्वी का गोलाम्बर 

आओौर वह वु हृए सम्प पोष्टा वौ जलाने की कोश्िशम 

लहुलुहन हो गयी है मैने उत देषा 

ओर वार यार उसके मह पै पना ही नाम सुन करर अपने क्मरेम 
भागञया 

म अपनी वित्ताबा ओर अफीमगाजेमव-ल्हा गया 

वह मेरी वुक्ञी टरभखाम 

म उरक स्तना वे गालम्बरमेवद 

अब हम कभी बाहर नही अष््गे न सादर कौ चीव सुनकर ओर नदी 
राशा खरीदन पै लिए 

ओर हम दाना एक-दूसरे कौ नीद मसोये हृष्ये 

भव सजिकल अस्पताल की एम्बु्ेस गाडी हमारे मरे के सामने आकर 
रक गयी $ 

धीरे धीरे ठी जौर सफर प्रेत-छायाआ से भरने लगा आपरेशम धियेदर 
ईशर उत्तर} लया मेरी अतडिया की चक्करदार सीद्यो से नी 

आर नीचै किडनी से व्लाडरसे होकर 

भरन मागे भीतरी नसवाजे पर लाटा पीटते हण हौड से लगातार नस्तक देता हभ 
एनस्वसियाकी वाप्री खी सद्त्रा हना मेरा चेहरा 
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मेस अस्तित्व 

अपनी जलौकिवं नगता म इूव गाह 

सनाविहीन ज्ञानही 

समय अव मरे लिए शेवल नौलापन है केवल नीतापनश्रूयहै 
शूयदै स्यान काल भौर पान गतिहोन मावारहन 
शिविष्ूकूकुषू 

शिवि शिवि सोवूजे 

मूुकुसोनूजे 

शिति 

अपनी कविता मे पहले पाठ करता है यह जेन मजर ण्लेन गि सवग 
अकारसेभिननहीहैणूयशूपसेभिननेही भाकार 
आकारदटीशूयरैशूयरहै सावार 

एनस्पसिया कौ वाली टोपी से वा हुआ चेहरा गति है 

ओर भगतिदहै 

मौर इतिहास पुस्तक की तरह खुला हुभा अम्तित्य है ओर्‌ ही है 
एफ हीस्यानएकदीकालषएक्दीपान्रम 

मेरे होने भौर नही होन कौ दष अनुभूति ने मुञ्चकौ 

उवे पावो बे नीचे 

शिव भूति स्थापित कर दिया है समाधिस्थ 

अव तुम मेरी पूजा करो उग्रतारा मै सोया हज क्तमान हं शिवहर 
तुम्हारा सपण आत्मनिवेदा 

स्वीकारने का एकमात मुञ्ञको रह्‌ गया है मधिकार 

तुम्हारे पावो के नीचे होकर भी वुम्दारी जिह्वा म तुम्हे स्तनोमे 
तुम्हारे योनिमागम 

तुम्हारी खत नलिकानां म॑ तुम्हारे हृदयविड मे तुम्हारे मास मज्जा भस्थियो म 
तुम्द्रेगर्भाश्यमेदोःन्ा 

बार्रार्‌ दी प्रकार होति रहौ का अधिकार 

मैन उपलब्ध निया है इस प्रञ्ञ्वलित ष्मसान शीतल हिमवण्ड 
अआपरशन-देवुर्च पर 

कवित्ता मे पहले शर मृत्यु से पहले 

तुम मेरी पथ्नौ हो ओर म तुम्हारा इष्ट देवता हूं मौर कवि हे तुम मुने 
जमदैतीहो ओरमेरे साय रमणकरतीटौ 

तुम मुभे मुक्त क्रतौ हो 

भौरर्येतुम्न मुक वरता हं अपने मरणम 


गुर्तप्रयग 12 
अपनी कवितामे 
प्रसग एक 


मृत व्यक्ति पौ भौ एक्‌ मृत व्यमिति बवल एक मृत व्यक्तिनही है सी भी भरकार 
सरकारी दरिपाट से कुचल दिये गए कृत्ते अथग तालावकी 

सतह्‌ पर चितन कौ षूली हुई 

लाण से अधिक कवितामय भधिक गुदर मधि वामोत्तेजमे टता है मृत व्यनिति 
अस्पताल के पलग म सोया हमा वेलेण देप कर मूलके 

एष अपरिचितस्पी 

मतमपूर्छी कै लिण आयो हई यही बहती थौ 


प्रमगदो 


भेराजम हाया त्रिशूली पहाडकौ म नसिद्ध गुफाम कालौ-मत्तिके षाए्वमे 
सद्य जात छडिकर मूज्ञको चली गयीधीमेरीमा 

ग्रहण परे दै लिए जलसमाधि 

अपनी मृत्यु बे बू. क्षण पूव उसने स्वीकार विया या अपा अपराध 
अयच वह्‌ वापस भा गमी थौ. देकर नीचे घाटी म एवाग्र प्रतीक्षारत 
शिशुभषी गिद्ध 

वरिस गुफा कै उस समेत पय पर अतएव विवर हुई 

चटटाना म अलग अलग 

येटा हृ है मेरा जीवन यावन खण्डी मक्टा हआ मरी जाखाकामकाश 
जिग पयसे भागती हृदमेरी माके घुटन 

पावो की उंगत्निया तलु पिडलिया नुकीली चटटाना से हो गेये 
सहुनुहान सह क॑ष्टोटे 

मेरे आवाश कै जलग अलग दुकडो कौ सूयमुखौ क्रते हुए 

अवजि-हे फिरसे एक अखण्ड सुमेर वनाने के लिए ई एक-एक चन्टान कमश 
रज्र सजिवल अस्पताल फे नीचे बहती हुड 

गगानदीमे 

फकता जा रहा हं अमनी मः तीथमयी बै" आरण्यके सस्मरणो म 

जाकाण के एक एक टूकड अवकनन्दा म 

अत्त क्विताम 

यायम चनी अनेके कारण ही अनिवेयदोगयायथार्माकेतिए 

यरण कर लेना मत्यु 

अन्तत क्वित्तामे उने भीपिवखकविषु तिरत गुफाम 


् 
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मवरसिदधर्मनेजमग्ररण विया 


प्रसग लीन 


प्रत्येक वार होना है प्रदृति के साय निद्रामयी अचेतन समाधिस्य प्रकृति के साथ 
वघर प॑शाची बलात्वार 

जव भी मै रवना चाहत हूं कोड स्वप्न कोई कविता 

ररन-नलिका से ब्रह्म-नलिका तक कोड यात्रापय मूले सभोग करना होता है 
विपरीत परख वलव्टृता होकर ही वहं मदालस। 

सष्टिध्वजादण्ड धारण करती है अपने पटचक्र-रथ पर रति व्यादूल होकर उत्तप्त 
स्वनाम योगिनी सटेयोयिनी 

स्थान काल-पात्र की शारीरिक स्थित्तिया का अगर शीतभग 

करती है मेरी कपिता । 
उसे अव नौर कूछ नही करना चादिए 


प्रसग-चार 

भुरपाके मोट मही सवम पहते मरता है जारमी अपने फरीर के इदपिद 
दीवार उपर घठाता हुना 

मिष्टीके भिक्षापात्र भगे ओर अगे भौर भागे वढाता हमा गेह 

ओर्‌ हथियार द हवाइजहाजो के लिण 

कैपेल मोहविहीन होकर हौ जयरकि नगा भ्रुवा वीमार 

आदमी सुरक्षित होना है 


प्रसग पाच 

अपनी देह सीमाओ के विपय म ईष्वर के प्रति 

एव ही प्राथना हो सक्ती है आधुनिक मनुप्य की व्यक्तिगत प्राथना 

जपनी सुवित वै लिए-- 

सगठन ओर सस्थाभो के विरद हौ जाना अथाते शसिन-तत्र भौर सेनाआवे 
विरुद्ध हो जाना अपनी इकाई वचने के लिए एक ही प्राथना 

वास्तविक जीवन म ओर र्वेविताम 


प्रसग-छह्‌ 
तेरह हजार वप पठत मेरुदण्ड-पवत कौ वाली चट्टाना से तरा ली गमी 
तर्द वपी ण्व लद्कीवानाम ह उग्रतारा 

जवि वह्‌ उग्र नही है जर वहताराभी नही दहै मरं निए केवल 


धुवितप्रसम 129 
उग्रता है 
भ्रसग-सात 


मुक्ति बै विषय मे सोचता हुआ भं सो गमा था बेहोश सेदिन वसे हए दा पने 
मेरा सता दवाने सभे वे चीख तक नही निवतेगौ 

भेरेकण्ठर्रसे 

प्राणरक्षा पे चिए अपने शरीर से वाहिर नियलकर 

अ सामने दीवार प्र नीते दौड बौ तरह चिपक गया पलग पर छटपटाती 
ताश देयता हमा 

भरेही दोनो परजेमेरी गरदन दवयि जा रै है हम्तिए शरीर मे 

बहर निवत पर ही पुकिनिकेविपयम 

निणपपिपानासकतादहै 


प्रसग-गाट 


भादमी को तौडती नही द सोकरतागि परक पद्धतिां केवल पट बे यतं 
उसे का देती है धरे घोरे भपाहिन 

धीरे धीरे नपुमर्व उना लेने वै लिए उसे शिष्ट राजभक्त देशप्रेमी नागरिक 
वना ततेती टै 

आदमी कौ दस्त सोक्त-मरी ससार स अतग जाना चाहिए 

चतरे जना चादिए कस्सायो गांजाषोर साधुमा 

भिखममो मफोमचौ रदियो करो काली नौर मधी दुनियां म मसानामे 
अधजली लाश भोच कर्‌ 

पानि रहना श्रेयस्कर है जीवित पडोधियकयैषां जानेस 

हम लोगो कौ अव शामिल नह्‌ रहना है 

दस धरती से आदमी कौ हमेशा के तिए खत्मकरदेनेषे 

साजिशमे 


पटकथा 


धूमिल (वास्तविक नाम सुदामा पाण्डेय) 
लम 1936, मृत्यु 1975 
कृतियाँ 4 
फविता सग्रह ससद से सडक तक (1972) 
क्त मनना गकषे (1977) ८ | 


प्रस्तुत कविता धट कथा उने यविता सग्रह 'सथद सै सडक तव 
मराक्लितद। 


[सुनो । 

आज मँ तुम्दे सत्य वहं बतलाता हं 

जिसके मागे ह्र सच्वाई 

छोरी है। इस दुनियां मे 

भूद आदमी वा ससे वडात्तक त 
रोटीहै।] 


पटकथा 


जवर मै वाहूर आया 

मेरेटाधाम 

एक वविताथी भौर दिमागमे 
मतां का एवस रे । 

वह्‌ पाला धम्बा 

जोबल तक ए शब्द था, 
सूनवे भधेरेम 

दवाकी णीषी वा देडमाक 
वनगयाचा। 
भीरतावेक्िएुगैरजरूरी होनेकेमाद 
जनपनी ञ्वका 

दूसरा समाधान दूढना जरूरी है । 
मनेसाचा। 

क्याकि गन्द ओर स्वाद पे वीच 
अपनी भूव को जि दा रवना 
जीभ ओीरजाधके स्पानित भूगोलमी 
वाजिप मजद्ररीहै। 

मैन साचा भौर सस्कारयं 

वेजित इलाकोमे 

चपनी भावतो क धिकार 

दोन से पहले ही 

बाहर चला आया । 


[सुनो । 

आज मँ तुम्हे सत्य वह बतलाता हं 
जिसके आगे हर सच्चाई 

खोदी है। दस दुनियामे 

भूवे आदमी कए सवगे व्रडातक्‌ 
रोटीदहै।] 


पटक्था 


जय मै बाहर भाया 

मेरेहाथाम 

एक षवितियो भौर दिमागमे 
अति का एक्स रे । 

वहु बालाधत्या 

जो कृत तक एकं शब्द धा, 
सूनवे मधेरेम 

दवाकी णीती वादरेडमाक 
वनेगयाधा। 

नीरवा के लिए सैर जल्दी. देनव बाद 
अपनी उका 

दूसरा समाधान दूढना जरूरी है । 
भन साचा। 

याकि शब्द ओर स्वाद वे वीच 
भपनी भूख बो जि-दा रखना 
जीभ रजाषके स्थानिक भूगोल कौ 
वाजिव मजबूरी है। 

मैन सोचा भौर सस्वारके 

वजित इलाकोमे 

अपनी भादताका शिकार 
होनेसेषहमैही 

बाहर चला आया 1 
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बाहुरह्वाथी 

धूपथी 

घास्षथौ 

नक्हाभाजादी । 

मुन्ञे भच्छी तरह याद है- 
मन यहीक्हाथा 

मेरौ नस-नस म विजली 
दोडरहीथी 

उत्साहम 

खुदमेरास्वर 

मुद्ध जजनवी लग रहा था 

मन कहा--भाकजादो 

भौर दौडता हुमा सेतो कौ नोर 
गया । वहा कतारवे कतार 
अगाजके अकृ शूट स्हेये 

मैने कहा -जसे कसरत करत हुए 
वच्चे! तारापर 

चिं चहचहा रही थी 

मैने कहा-- कासे की वजती हुई घटिया 
सेत्त की मेडपार क्रते हए 

मैने एक वैल की पीठ थपयपाई 
सडक पर जाते हुए आदमी से 
उसकानाम पूछा 

मौर कहा--वधाई 

चर लौटकर 

मने सारी वत्तियाजलादी 
पुरानी तसवीरे कौ दौवारासे 
उतारकर 

उहुसाफक्िया 

मौर फिर उं दीवार पर (उसी जगह) 
टाग दिया। 

मैने दरवाजे के वाहर 

एक पौधा लगाया ओर कडा-- 
वन महौत्सव 


भौरदरतक 

हय मे फरदग़ उदगा उचतरएकर 
लम्ब्ी-सम्बी सस पीता रहा 
देरतव गहू वरता रटा ~ 
बिमेर भीतर 
यक्तवासामनावरनेष्र॑लिए्‌ 
भगतन जवान सूमहै 

मगर, मते ज्ञाति चाहिए 
शूरातिए पाली दरम 

एव जारा कृतर लार दनद 
पू गृट्रगू मू गुरू ” 
ओर चतं हुए षहा- 

यही मेरी भास्थाहै 

यही मेराबानूनहै 


षस तरह जो पा उततर्ने 
जीभरवरप्यार दिया 
भौरजानहीधा 

उस्रा हतजारकरा। 

मैने हतजार किया-- 

भव कौ बच्चा 

श्वा रहकर स्दूल नटी जाएगा) 

नव वोईदछनवारिशम 

मही टपकेमी 

भव काद भादमी कपडो की लाचारोम 
भपना नगा चेहरा नही पहनगा 

भव कोई दवा के अभावम 

पट घुटकर नही मरेां 

अव बौद क्सिीकी सेरी नदह ष्छीनेया 
कार व्िसीकोनगानही करेगा 

अव यह्‌ जमीन अपनी है 

आसमान अपना दहै 

जैसा पह हज. करता था-- 

सूय, टभारा सपनादहै 
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्ष्तजारकरतारहा 
्तचारवरतारहा 

हतार करता रहा 

जनेत.त, त्याग, स्वते व्रता 

सस्ति, णाति, मनुप्यता 

ये रारे णशब्दथे 

सुनहरे वादये 

सृशफहम इराद य 

सुदरथ 

मौलिक्ये 

मुपरथे 

मँ सुनतारहा 

सृनतारदा 

सुनता रहा 

मतदान होत रहे 

म अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे 
उसी लोकनायक को 

वार-वार चुनतारहा 

जिसके पास हरशकानौर 

हर सवालका 

एक ही जवावथा 

यानी कि कोट वे वन्न होलम 
महकता हमा एक फूल 

गुलाव का। 

वह हमे विष्वणािति भौर पचशीलकेमून 
समन्नाता रहा ।्मैबृदका 

समक्षाता रहा-जो मँ चाहता है-- 
वही होमा । हौगा--आज नही ता कल 
मगर, सव कुछ सही होगा । 


भीडं बढती रही। 

चौराहे चौडे होते रहे । 

लोग अपने-अपने हिस्ते का जनाज 
खाकर -- निरापदं भावे 
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वच्चे जतत रह्‌ 

योजना चलती रही 
चदूवापेबारपानोम 

जूते बनत हे । 

आौरजद कभी मौसम उतारषर 
होता घा। हमारा सफ्य 

भे काचता पा । हम उत्तेजित होकर 
पूष्नेये--पहुक्याहै? 

एेषा कथाह? 

फिर वहसे हाती थी 

शम्नापरै जलम 

हम एम दूसरे को षाटतये 
भापाकौी याको 

जुवानततेषम मौर जूतासे 
ज्यादा पाटतेये 

कभी वह हारता रहा 

कभी हम जीत्त रहें 

दसी तरट नात्र रोक चलती रही 
दिन बीतत रहे 


मगर एवः दिन मैं स्त्य रह्‌ गया 
भेरा साखाधीरज 

युद्ध की आम से पिघलत्ती हुई वफ म 
यह्‌ गपा 

भेनदेखा किं मेदानामे 

नदि कै जगह 
मरेहेएसापाकीनेचूले विष्ठीटै 
पड- 

रे हए रँडार की तरह वड़े है 
दुर-दर तक 

कोई मौप्रमनही है 

लोम-- 

धरोके भीतरनयेद्योगयेहै 
भौर वाटर मुदे पडे 
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विधबाएे तमगा लूट रही है 

सधवाएँं मगलमारहीदहै 

वन महोत्सव से लौटी हुई कायभ्रणालिया 
अवालकालगर चला रहीदै 

जगह जगह तस्तिया लटक रही है -- 
यह्‌ एमशान है यह्‌ की तसवीर तेना 
सदत मनाहै।' 

फिर भी इस उजाडमे 

कही-कटी धासका हरा होना 
कित्तनाडरावनाहै 

मैन जचरजसेदेपा कि दुनियाका 
सवते बडा वौद्ध मठ 

बारूद वा सयते बडा गोदाम है 
अखबार पे मटमले हाशियि पर 

लेदे हृए एक तटस्थ नीर कौढी देवता का 
शातिवाद,नामहै 

यह्‌मेरादेणदहै 

यटमेरादेणदै 

हिमालय से लकर हिदि महासागर तक 
फला हना 

जी हुई भिटटोकाडेररै 

जहा हर तीसरी जुबान का मतलग-- 
नफरत दहै1 

साविणहै) 

अधघेरहै। 

यहमेरादेगदै 

मौर यहुमेरेदशक्यीजनताहै 
उनताव्याहै? 

एक शदः सफ एक णव्नटै 
गहरा ओर कौचजनीरमाचसे 
यनाहमा ॥ 

एय भेष 

ज दूमरानीठडवे तिषएु 

पनी पीठ पर 
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उनकी फ्सलदोरटोरहै! 
एमपेशदै 
जौढदृगन पर्‌ 


हर मती जाती ह्वा दी जुबान म 
ह हाऽ षरतादै 

ययाकि अपनी हरियाली से 
ष्रतादै। 

गो बे गरदं पनात से लेवर 
शहर पे शिवासो तम पैली हई 
"वयावलि' मी एव अमूत मुद्रारै 
यह्‌ जनता । 

जनतमरमे 

उपकौ श्रदा 

अदूटरै 

उरवो समन्ना दिया गाहति यहां 
एसा जनत है जिसम 

जिदा रहने लिए 

घोडे भोर धासषौ 

एक जसी धयूट रै 

सी विढम्बनाटै 

षसाघूठ 

दरनस्ते, भपने यहां जनत त्र 

एक एसा तमाणारै 

जिसकी जान 

मदारोकीभापाहै 


हर तरफधुंहै 

हरतरफक्हासाहै 

जौ दति जीर दलदला का दलालहै 
वही देणभमवनद 

अधकारमे मुरलि होने का नाम्‌ है-- 
तदस्यता ! यहा 

कायरता वे चेहरेपर 

सवते ज्यादा रक्व है। 
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जिव पास पाती 

रर भूयायाल्नी 

उमे विश्‌ सवय धटी - 
गातीदहै 


ह्र तरप भूर 
एरतरप पदर 
यट, सिफ, यह्‌ भआदभी, दशमे मरोवरै 
पोमातोभूतहै 
यापिरगरीवदै 


य सोचता रहा, 

मौर घमता रहा-- 

टे हए पवा पे नीचे 

यौरान सदव पर । आयो दे 

नधे रनिस्ताना म। 

फटे हए कलो षौ मधूरौ जल यात्राभाम 
ट्टी हृद चीयारेदढेरम 

भे खोहर आजादी का अय 

दृढता रहा 1 

अपनी प्तलिय। बे नीचे । अस्पताल के 
विस्तगे पर) नुमादइणोमे 

चाज्ारोम। गवोमे 

जगलो मे । पहाडोपर 

देशके दइसछटोरसे उसषछोरतक 

उसी लोक चैतनाकौ 
वारवारटेरतारहा 

जो मूके दोवाराजी सवे 

जो मये शातिदेभौर्‌ 

मेरे भोतर ब्राहुर काजह्र 

खुद षीसदे 


-- "र तभी सुल उठा पश्विमौ सीमा-त 
ध्वस्त ध्वस्त घ्वात वात 


पटक्या 14. 


दोदाराषौतकर यडाहोगया 

जो चेहरा आत्महीनता भी स्वीटतिमे 
कथं पर लुक रहा था, 

किसी क्षनक्षनाति हुए चावू की तरद्‌ 
सूलषर,बद्महोगया ॥ 

अचानक, अपने-जपमे जिन्दा होनेषी 
यह घटना 

दमदश पी परम्पराफी -- 

एक वेमिसालदबडीथी 

तेगिनि दे साटस मतमही। 
दरअसत, यह पुटो तव चोट खाई हुई 
मायम्रीषणाथी 

(जि-दा रहने गौ परर बोणिण) 
जा उस आदमषोर कौ हविस से 
यडीयी। 


मगर्‌ उस्वे तुरत वाद 

मृकषे प्षेलनी पडी थो ~ सयते वी दृजेडी 
अपने इतिहास षौ 

जव दुनिया बै स्याह भौर मफेद चेहरोने' 
विस्भयस्तेदखादि ताशवन्दम 
समन्नौते कौ सफेद चादर बे नीचे 

एव शान्ति-यातनी बी लाणयी 

भीरं जव यह बिसी पौराणिक पयाके 
उपसदटारकी तरह दहै वि द्सदेणम 
रोनी उन षाडो से आर्थी 

जहां मेरे पडोसीने मात 

वार्ईयी 


ममरपिरर्मवदीचतागया 
जपने जनून बे अधरेम 
फएूर्ट रगलाकहाया 
छनास्या। 

वहाँ बजर मदान 
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ेकालाको ुमायणवररहेये 

गोदाम अनाज से भरे षडेये गौरनोग 
भूयामरर्हैये 

नि महेमरुसपियाविर्मंवक्तये 

एक समनग दौररे शूजररहाटै 

अय ठेसा वक्त ना गया है जव कनेर 

किसी षा न्ुलता हमा चेहरा नही देयता है 
अथनतोकौरईविसीका सालौपेद 

देपता दै, न थरयरत्ती हुई रां 

ओरन इला हआ 'ूयहीन कथा" देयता है 
हर आदमी, सिफ, अपना धधा देदता टे 
रचन भारईचारा भुला दियारै 

आत्मा की सरलता को मारकर 

मतलव के जधेरे म (एव राष्टरौय मुहावरे की बगल मे) 
मुतादियाहै, 

सहानुभूति भौर प्यार 

अव दसा छलतावा है जिसके जरिये 

एक मादमी दुसरे को, भक्ले - 
अधेरेमलेजात्राहैभौर 

उसकी पौठमे चछुंखा भोकर देता है 

लीक उस मोघी की ततरह जौ चौकसे 
मूजसते हुए देहाती को 

प्यारसे वुलाता दहै भौर मरम्मतके काम प्र 
रबरकेतत्लेमे 

लोहे की तीन देजन दरुल्लिया 

छोक देता है भौर उसके नही नही के बावजूद 
इपटकेर पैसा भसूलता दै 

गरज यह किं अपराध 

अपने यहा एक एेसा सदावहार फूल दहै 

जो आत्मीयत्ता की खाद पर 

लाल भडक एूलता दहै 

मनिदेखा कि इसे जनताच्रिक जगलम 

हर तरफ हत्याज। वे नीवेसे निग्लनेर्है 

हरे टरे हाथ नीरपेडाप्रर 
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पलो कयै जुबान यनवर सट्क जते ह 
व रसौ भापा वोतते द जिते सुकर 
नामि कौ योघूलिम 

चर सौटते ह्‌ मुसाफिर 

अपना रास्ता भटक जातं ह 


उहोनि विसीचीजकौ 

सही जगह नही रहने दिया है 

नरना 

न विशेषण 

न वनाम 

एर समूवा ओर सटी वाक्य 

टूटकर 

दिपरगयादहै 

उगषाव्यावरण दसदेणकी 
शिराजामच्ििहुएुकारकाया 
हव्याराह 

उन सख्त पवड वे नीचे 

भूयसे मरा हुमा मादमी 

षस मौसमका 

सवते दिलचस्प विनापन है भौर गाय 
सवते सटीक नाराहै 
वेमेतोमेभूष्ठभोर शहरामे 
अफवाह। वे पृरलिदे फेंकने है 

देण मौर धम नौर नत्तिक्ताकी 
दुहाईदेकर 

कुछ लोगो दी सुविधा 

दूसरा की हाय परसेक्नेरै 

वै जिसकी पीठ उक्ते - 

उमरे रीत की हट गाययहा जाती 
व मुस्करातहै आर 

दमरेकी याप मक्षपटती हुड पर्निहिमा 
वरवट बदनगररो जती 

म दयता रहा- 
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देखत रहा-- 
हरतरफज्वथी 

सणयथा 

तफ्रतथी 

मगर हर्‌ आदमी अपनी चस्रतोकेथागे 
जसदाय चा । उमे 

सारी घीडाःयो -पेत्तिरेतेवदवनकी 
यर्स॑नी थी, रोयथा, 

सैपरिने उसा गुम्सा 

एक तथ्यहीत भिश्रणया 

आग ओर्‌ गंगू ओर द्यवा । 


ग तरह एर दिन ~ 

जय पमे पूमनययचुकाया 
मेरेभूनम एव कासी आंधी - 
दौण्पतगारहीषी 

भरी अगफतताभामे गोपे दुष 
धदुगो दयतेको 
परगणोरररजपारर थी 
पात, तोदेषौ मर्गप्यपर्मोम 
द्वये ष्प्‌ देया 

पि मरी उपारे भेरेम 
एषम प्यक पष्ट 

$ उगमपूषा तुम कौतद्ा? 
प्रो र्मअाण्हो? 
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मुस भौ । 
मले जिओ । मेरे साब घला ~ 
मेर पवीत परो । दस दलदल से 
वाहूर निवतो । 
सुनो । 
तुम चाहं जिते चुनो 
मगर से नही । से यदतो ।* 
मक्षे लगा--भावाज 
जते वसी जते हए बुएसे 
आरहीहै 
एव भजीव सी प्यार भरी गुराहिट 
जेस षोई मादा भेष 
अपने छौने को दध पिता रटीदहैभौर 
सायदही किती मेमने काचिरचयारही है 
भेयसारा जिस्म थरयरा रहाथा 
उसवी गावाचे मे 
अरण्य न्ष घणाभरोथी 
यह्‌ एकं एक शम्= चवा चवाकर्‌ 
योल रदा था! मगर उसकी आाँव 
गृस्तेमभीह्रीथी 
वह्‌ वह्‌ रहा था-- 
म्हारी मावो बे चकनाचूर आना म 
यक्ते कौ वदरग छायाए उल्टी कृर रही 
ओर तुम पेडो की छाल भिनकर 
भविष्यका कायक्रमर्तैयारक्र रहेहो 
तुम एक देरी जि -दगी से गजर रहेहो 
जि्मनफोईतुकरै 
नेसुखदहै 
छम पनी शापित पराई से टकराकरं 
रस्तेमरक्गएदो 
फुमजो हर चीच 
अपने दातो कै" नीचे 
खनिेजदीहो 
चाहे वदं सपना हो भथवा आक्रारीहो 
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अचानक, इस तरह, क्यो चूक गणो 
वह वया है जिसने तुम्हे 

कवरो कै सामने अदवसे 

रहना सिपलाया है ? 

वेया यह्‌ विश्वासकी कमीहै 

जो तुम्हारी भलमनसाहत वन गर्द है 
या्विशम 

भव तुम्हारी सहुलियत वन मर्ह 
नदी सरलता की त्तरफ इस तरह 
मत दीडो 

उसम भूष ओौर मदिर की रोशनीका 
रिश्ता है । वह्‌ बनिये की पूजी का 
आधारहै 

मवार यार कहता हूं कि दस उलज्ली हुई 
दुनिमाम 

जसानी से समन्च मे मानेवाली चीच 
स्ििफ दीवार है। 

ओर यह्‌ दीवार अब तुम्हारी भादतका 
हिस्सा चन गई है 

इसे लटक कर अलग करो 

नपनी भादतोमे 

पूलो की जगह पत्वर भरा 

मासुमियत वे हर तका को 
ठोक्रमारदो 

अव वक्त गया दै रि तुमउने 

ओर मपनीऊ्वकोभआकारदो) 


सुनो । 

माज सुमह सत्य बतलाताहै 
जिसके माणे हर सच्चाई 

छोटी है 1 धस दुनिया 

भूमे आदमी कय सवे वडा तवं 
रोरीहै 

मयर तुम्टदी भूय ओग भापाम 
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यदिचदीदरीनदीरै 

तो तुम अपने-गापवये आदमी मत वष्टो 
क्योकि पशुता - 

सिप पूषठहोनेषी मजबूरी नदी रै 
यट भादमीकौभीवहीत्तेजातीदै 
जहां भूष 

सवे पहते भाषा को घाती है 

वक्त स्फ उराषा चेहरा विगाडता रै 
जो शपने चेहर की राप 

दूसरो फी रमा से धाता है 

ओ सपना हाय 
मलाहोनेसेदरताहै 

वह्‌ एमे नही ग्यारह फायरो की 
मीतमरताहै 

मोर सुनो 1 नफरत भौर रोशनी 
पिफ उसे दिस्ते की चीज टै 

जिते जमल कं हाशिये पर 

जीने कौ तमीजहै 

इसलिए उठो मौर अपने भीतर 
सोएहुए्‌ जगल को 

आवाज दो 

उसे जगाम भौर देवो-- 
कितुमभवेतेनहीहो 

आौरन बिसी वै मुहुताज हो 

लाखा है जो वुम्हारे इतजार म खडे हँ 
वहा चलो । उनका सादो 

भौर इस तिलस्म का जाद उतारने मे 
उनकी मदद करो भौर सावित करो 
फिथेसारो ची्ेधीहो गह 
जिनमे तुम एरीक नही हो । 

सै तत्परता से उतत सुन रहा था 


एव कै वाद दूसरा 
दुसरे बे वाद तीसरा 
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तीसरेके वाद चौया 

चौये वे वाद्‌ पाचवा 

यानी किं एक फ वाद दूप्तरा विकल्प 
चुनर्हाधा 

मगरर्भ हिचकरहाथा 

वयोकिं मेरे पास 

कूत जमा योडी सुविधा यौ 
जोभेरीसीम्ेयी 

यद्यपि यह सही हैकिर्म 

कौर ठडा आदमी नही हृं 
मूङ्ञमेभीमाग-दै 

मपर वद 

भशमककर बाहर नही भात्ती 

ययोवि उसके चारो तरफ चक्कर काटता हज 
एकं 'पूजीवादी दिमाग है 

जो परिवननता चाहतादै 

मगर आहिस्ता-आिस्ता 

गद तरह वि चीओो की शालीनता 
यनी रहे । 
कृछष्सत्तरहुमिवापभीढेकी रहे 
भौर विरोधम°उठेहृएुहायकी 
मुख्टीभीतनी रहे । 

नौस्यदी वजह हैकि वात 
परतेकीहदतव 

आत-नाते सव जाती है 

मयापि हूरयार 

चद दुच्ची मुविघामो कौ लालच मे स्तामने 
अभियोग फी भाषा घुकजातीटै 


भगुदभोदूर्दरदापा 

अपने वरान उन तमाम सोमो को जसपवताओषो 
मोगारदायायजोमरेनउनेदये। 

द्वग तर्‌ मायु सौर मीये विचायाषर्‌ 
अजमीषटद्‌कार मौर उमीदहृरपागदा 
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खरोच रह्‌{ था, चाच रहाय 

पूरे समाज फी सवन उपने हए 

मैन आदमी वे भोतरयौ मस 
दपलीषी | मेरास्षिर 

भिनारहाथा 

मरह्दयभारीथा 

भरा शरीर इत बुरी तरह पदाथापिर्भे 
अपम तरफ पूरत हुए उत चहरेसे 
धाडीदेर्ये लिए 

वचना ह्‌ रहा था । 
स्पे अपी दन्तै नवस 

भेरी वेवी भीर भरा उयलापन 
थाह्‌रहाथा 

प्रस्तावित भीडमं 

शरीक टोनवे लिए 

सभीर्मैन वये निणयनहीलियाथा 
अचानक, उसने मरा हू प्‌डव-र 
सीचलियानौरर्मै 
ञेवमचूतोकाटोकन मौरदिमागम 
ताजे अखवार कौ वतरन लिए हए 
धडाम से-- 

चौथे जाम चुनाव बी सीदियो ते पिसिलवर + 
मत वपेटियादे 


गडगच्च अधेरेम गिरपडा 

नोदके भीतर यह दुसरी नौदहै 

भौर मुन्ञे गू्नदी सू रदादै 
तिफएकणशोरदै 

जिस्म काना के परदे फटे जरह है 
शएएसन सुरष्ना राजरणार शिक्षा 
-राष्टृधप देरहित हिसा बिस 
स-यश्चक्ि देशभक्ति नाजादी वीसा 
वाद बिरादरी भ्रुव भीख भाषा 

शाति त्राति, शीतयुद्ध एटम बम सीमा 
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एवता सीढियां साहित्यिक पीहियां निराण 
क्ांय ज्ञाय, खाय पाय, हाय-हाय, सांप-साय 


मैनेकानोमे दूनी है अेगुतियां 
ओर गधेरेमेगराडदीदै 

पो फी रोरी । 

सब-कूछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है 
मत-वर्पागे दस दादुरणोरमे 
मनदेखाहर तरफ 

रग विरगे षडे फदरा रहे ह 
गिरगिट की तरह रग बदलते हए 
गुटसेगुटटकरारहेह 

वे एवदूसरे से दाता किलकिल वर रदे 
एक दूसरे षो दुर दुर बिल विल कर रहै ह 
हर तरफ तरह-तरह के जतु हैँ 
भरीमानवितुहं 

भिष्टरपर्तु 

कू रोगीहै 

कृछभोगीरै 

गू हिजडे है 

कू जोगी ह 

तिजोरियाके 

श्रक्षक्षित दलालदहं 

मांखोके अधे हैं 

धरकेकगालदहै 

गमे (य 

अहरेै 

उथले टै गहरे दै 

निरतेहृए लोग 

अकडते हए लोग दै 

भागते हृएलोगहं 

यक्डतं हुए सोग टै 

गरज यहूकिहरतरहकेलोगर 
एकं दुसरे से नफरत करत हए व 
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दरस चात पर सहमत विष्यदेशम 
अराख्यरोगह 

मौर उनका एवमात्र दताज-- 

युनावहै। 

लेषिन मूते लगा तरि एर विणाल दलदल मे पिरि 
अहत वडा अधमरा पशु पडा हुमा है 

रकी नाभिम एव सड हुथा घाव 
जिरते लगातार--भमानक बदवृदार मषाद 
वहरहाद 

एसम जाति ओरधम मौर रम्प्रायमोर 
पेणा सौर पूजी गे मस्य वीडे 
किलविलारहैहँभौरम-धकारम 

यवी हुई पृथ्वी 

(पता नही दिस भनटोनी कौ प्रतीक्षाम) 
प्रस भीपण सटांध को चुपचाप सह रही दै 
मगर भाप्रसमे नफरत करत हए व लोग 
शरस यात पर सहमतरहैवि 

"चुनाव" ही सही इलाज है 

कयापि बुरे मौरवुरेपे वचसे 

किसी हद तक “म से-वम बुरे षो" चुनते हए 
नउ हं मलालदहै,नेभयहै 

नत्ाजदै 

दरभस्त, उट एवं मौकामिलाहै 

ओर इसी वहान 

वै अपने पडोमीको पराजितकररहेह 
नदेवाक्ि हर तरफ 

भूढताकी हरी हरी घासलहरारहीदै 
जिसे कूठ जगली पशु 

सूदद्देदे 

सीद रहै ह \ 
चरेद 


मैन ऊब मौर गृस्सेका 
गलत मुहुरा के नीचै सं गुजरते हुए देषा 
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मैने जहिता 

एव सत्तारूढ शब्द का गला काटत हुए देवा 
मन ईमानदारी को अपनी चोर जवे 

मरते हुए देखा 

मने विवेककौ 

चापलूसो के तलवे चाटते हृए देखा । 


म यह्‌ सव देख ही रहा था एक नया रेला बाया । 
उमक्त लोगो का वर्वर जलूस । वे किसी आदमी 

को हाथो पर गठरी की तरह उछाल रहे ये 

उसे एक दूसरे से छीन रटे थे । उत्े घसीट रहै ये । 
चम रहे ये । पीट रहे थे । गालिया दे रहे थे । 

गले से लभा रहे थे । उस्रकी प्रशसा वे गीत 

गा रहे ये । उस्र पर भनगिनत ज्ञडे फहरा रहै ये । 
उसकी जीभ बाहर लटफ़ रही थी । उसकी भाखे वद 
थी ।उसका चेहरा खून ओर आभू से तर था । पूर्वो ! 
यह क्या कर रहे हो । भ चित्लाया । यौर तभी किसी 
न उपतेमेरी ओर उघ्ाल दिया 1 अरे । यट कसे हुआ ? 
्महतप्रभसावडाथा 

ओर मेरा हमशक्ल 

मेरेपराकेपास 

मूर्च्छिति-सा 

पडाया 


दुख भौर भयसे एक क्षुर्ुरी लेकर 

म उस परक्षुकगया 
कितुवीचदहीमस्वगया 

उसका हाय ऊपर उठा या 

खून भौरञ्रुत्ते तर चेहरा 

मुस्कुरा या । उसकी मापा का हरापने 
उसकी आावाल् मे उत्तर जाया चा-- 
ष्ुपौ भत हो । यदी मरी नियतिरै। 

र हिदुस्तानहं।जयभीर्मेन 

ज उजातेसेजाहाट 
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उ-हने मृष्ते दसी तरह अपमानित क्या है 1 
मीतरह तोट) 

मगररामयगवाटहै 
विमेरौवे्चैनीकेमागेभी राहदहै 


मैने सुना । वह आदिस्ता-भाहिस्ता कट रदा दै 
जैसे विसौ जते हए जगल म 

पानौ काए ठंडा सीता बहु रहाहै 
घास की ताजनी भरी 

एसी भावाय 
जोनक्सीतेसुणरहै,न्‌ नाराज दै! 
भूख ने उह जानवर परदियादै 
सशपनंउह्‌आग्रहासेभरदियारै 
फिरभरीषे अपने 

मपे 

भपने है 

जीविते भविष्य के सुदरतम सपने रहै 
नही - यह्‌ मेरे लिए दुखी होने का समय 
नहीदहै1 अपनेलोगोकौघणाके 

इस महोत्सवमे 

मै शापित निश्चयह 

मूते विसीसेचयनहीरहै। 


तुम मेरी चिन्ता मत करो । उनके साय 
चलो । सते पहले कि वे 

गलतत दायो के हथियार हा 

दसय पहले कर वे नारा मौर इरितहारासे 
कलि वाजारदहो 

उनपे मिनो । उह वदलो । 
नही-भीडके चिलाफ सक्ना 

एक खनी विचार दै 

सयाकि हर रहर हमा अदमो 

षस हिसक भीडका 

अधा रिकारहै। 
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तुममरोचितामतव्ररो। 

म हर वयत शिफ एव चेटफ "ते ह 
जहां तमा 

अपा गिवारी बु्े उतारता दै 
अक्मरर्मे मिष्टीपा हर्त मरता हुमा 
वह दुकडा हं 

जा चादमी की शिराभामं 

बहत हुए यन वो 

उसवे सही नाम ते पुवारता है 
दसलिषए रगे कहता हं जाओो गौर 
देषो पिवैलोग 


म रछक्दाही चाहूताथा कि एवः धक्केने 
मुके दुर फक दिया । रते पहले वि म गिरता 
विट मजबूत राथा नै मून्े टेक लिया 1 

अघानमे भीड से निकलक्र एक प्रशिधित दलाल 
भेरी देहमे समा गया । दूसरामेरे हाधाम 

एषे प्षीं थमा गया । तीसरे ने मुषे एव मुहर देकर 
परदे वे पीछे ठकेल दिया 1 

भय ओर अनिश्चय के दुह्रे दवाव म 

पता नही क्व मौर कैसे भौर कटा-- 

कितने नामा भौर चिवो भौरशदाका 

काटते हुए मै चीव पडा-- 

ह्पारा 1 हत्यारा 11 हेत्यारा (11 


[भूक ठीक ठीक याद नहीहै। मने यह्‌ किसको कहा ख 1 शायद सपने भापका 
शायद उस हमेशक्न को (जिसने खद कौ हि दस्तान षहा था} णायद उप्त दलाल 
कने मगर मचे ठीक ठीक यादनहीहै] 


मेरी नीददूटचुकीयी 
मतपूराजिम्मपप्तीनमे 
सरावोर था) मेरे आसपाससे 
तरद्‌ तरह के लोग गुजर रहै ये । 
छर तरफ हलचल थी, शोरथा 1 
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ुछलोगष्हरदेयेषि हन दिना 

एक घास परिवन7 हमा 
जमताजमीहै\ सव 

भ्रश्पीमायादै 

एक लम्बे ६ तजार षे वाद 

शघीज। का असती वेहरा 
उजालमभापादै 

मीर चुपचाप सुनताहू 

ह शायद 

मैत भी मपनं भीतर 

(षद गहृव गहर) 

शर जलता हमारा! घुमा दै 
तेविनर्मजानताहुंकिजोषुद्धहुमादै 
नीदमेहूभाटै 

भौर तवसे भाजतव 
नीदभौरनीदवे वौचवा जगल काट्ते टृए 
मने पई राते जागर गुजार दीह 
हृषना पर हने तह विये है 

अपनी प्रेणानी वेः 

निमम अकेले भौर बेटद अनमनक्षण 
जवेहै। 

ओर हूरवारमुभ्ेलगारैकिवषदी 

कोद पास फकनदीदै 

जिदगी उसी पुरान ढरेपर चल रही है 
जिसके पी कोई तक नही है 


हाँ वहसहीदैकिइनदिना 
कछ भिर्या मनूर हुई 
के तवादते हुए हैँ 

कल तक जौ नहतेये 

आज 

दहते हए है 


हा, यह सही है कि इन दिना 
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मप्र जदप्रजादे रामने यात्ताटै 
तीषहलसे 

पूछ ज्यादा मुस्वराता है 

नये-नय वादं परता 

भीर यह सध सिफ धासये 

सामनं होने की मजवूरी है 

वना उस भलेमानुस बौ 

यह भौ पतानही है दि विधान सभा भवन 
ओर अपने निजी विस्तर कै वीच 

कितने जूता की दूरौ है। 


हा, यह्‌ सही है कि न दिना चीजादे 
भाव कुछ चढमगयंरहै। भखवारोके 
शीपक दिलचस्प ह नयेरहै। 
मदौीकीमारसे 

पट पडी हुई चीरे, वाजारमे 
सहसा उल गर्ह 

हा, यह सही टै बि कूसियां बही 
सिफ टोपिया बदल ग्दहै 
ओर-- 

सच्चे मतभेदके मभावम 

लोग उचछछले उछलकर 

अपनी जगह बदल रहे दै 

चटी हु्ृनदीमे 

भरीहु्दनावम 

हर तरफ विरोधी विचारोका 
दलदल है 

सत्हो पर हलचल दै 

नये नये नारहै 

भायणमेजोशदहै 
पानीहीपानीहै 

पर 

की 

च 

1 
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खामोणरै 


म रोज देता ह त्रि य्यवस्या कौ मणीन मा 
एक पूर्जा गरम होकर 

अलय छिटक्‌ गयाहै मौर 

व्डाहोतेही 

फिरमूरसौ से पिष्व गया है 

उसमेनटयाहै 

गदयाहै 


नह -अपना का हुमदद 

यहा नदौ दै 1 भनेएक एकको 

परपर लिया है। 

मैने हरेव भो भावाद ह 

हरेक वा दरवाजा पटव्रटाया है 
मगरवेकार । मैने जिसकी पूछ 
उठाई है उसको मादा 

पायाहै 

वे सवके सव तिजारिया मे 
दुभाषियेह। 

वे वफीलरहु। वक्नानिकं है 

अध्यापक है। नेता है । दानिक 

1 लेखक है । कवि है । कलाकार है। 
यानिङि-- 

भवून की भाया बोलता भा 
भपराधियो का एक सयुक्त परिवार दै। 


भूव गौर भूख फी गाड मे 

सवाई गर्द घीभो का अक्स 

उनके दाता पर दृूदना 

बेकार है । समाजवाद 

उनकी जुबान पर मपी गुरकषा का 

एक भाधुनिः मुहावरा है । 

मर्य जनताहूि मरेदेशना समाजवाद 
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मालगादाम म लटक्ती हर्‌ 
उन बाल्ियो वी तरह है जिस पर 'आग' तिषा 
मीर उनम चालू मौर पानीभराटै। 


यहा जनता एक गाडी 


एक ही स्रविधाने पै नीचे 

भूय से रिरियात्ती हई फली दट्येती वा नाम 
शया" है 

ओरभूषमे 

तनी हई मुदट्टी का भाम 

नवसलगडी है 


मुक्षसे कठा गया वि ससद 
देणकी घडकनकौ 
प्रतिविवितपरने वाला दपण है 
जनताको 

जनता के विचारोका 

नैतिक समर्पणहै 

लेकिन क्या यहं सचरहै? 
यायहसचरहैकि 

अपन यह्‌ सतद-- 

तेली की क्हषानीहै 

जिसम भधा तेल दै 

ओर माधा पानौदहै 

भौर पदि पह सचनहीहै 

ती बहा एक ईमानदार मादमी को 
सपनी ईमानदारी का 
मलालक्याहै? 

जिसने सत्य कहे दिया है 

उसका बुरा हाल क्यार? 


मै अक्सर गपने आपसे सवाल 
भरता ह जिसवा मेरे पास 


पट्व्या {59 


पो उत्तरनरीरै 

अर भाज तकव-- 

नीद गौर नीद वै बीच बा जगल पाटते हए 
मैन मर्‌ एते जागकेर 

गजारदीरै 

हपता पर हृषन तय बिए । ञ्वमे 
निमम वेते ओौर वेहद अनम शण 
जियेरं। 

भरे सामने वही चिरपरिचित अ-धवारदहै 
सतप फी अनिष्चयप्रस्त ठी मृद्राएे ह 
हरतरफ 

परस्न्वधो सम्रारारै) 

ददद्रिवीव्ययाकी प्रह 

उचाट ओर दूयता दभा णाम 

शया हज सारा वासारादेण 

प्स की तरह आज भी 
भेराकारागारदै) 
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[अगे भी क्या यही होगां 
क्रिरे आदमी कौ तस्वीर 

ओर भी छोरी होती चली जायेगी 
अओौर चौखटा 


चिरक्तार्टेगा 
उखयो वदती दई खामोशी के जातक से?] 


आजया कल यासौ वरस बाद 


ववतव 

इतिहास 

रेभे दी लिपा जाता रदेमा 

फ्यतक आदमी 

उनके" तलवो कौ रगत यानता रहेगा 
भोतप्रमीराजाये 

भौरेअवभी राजा 


कुरियो म पडी हई कहानियां 
वक्तकी 

वही रढ गयी 

कालि घोडे करा सवार 

मौर उडी हई पताका 

मैली पगडोकीलपेटमघोगये। 


कुव तक चर्चा होती रदैगौ 

उनी 

जो बड़े युद्धो कै नामक होकर भौ लंडाईमे जदा रहं 
मौर मदना गादमी 

इस तरह गिना जाता र्हा 

"देष हजार 

मीत हजार्या तीस हजार 
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याम अपे 


अव आदमी को ईश्वर कही गढता 
अपनी षक्ल म 

यार्दृश्वरही गठ्ताहै 

दूसरी शक्ल म । 


चौराहा पर 

समी हुई मूतियां 
ज्यागतरउटीकीहै 
जि-टोन कोई लडाई नही 
तममाजीताथा। 


धरती कै पामाशीम 

उसटी पडी 

छोटे आदमी की तस्वीर 

सीधी होत वक्त जीर भी खामोश नजर आयी 1 


जागे भी क्या यही होगा? 


राजधानी ¶ किनारे 

उडती हु रद 

डटो शरीरकी तरह बडी होती रदैमी 
जीर रगिस्तान 

अपनी निरघ्रताको 

पररेदेष कौ जडोमे डलेगा? 


जागे भीक्यायहीहोगा 

दि छोटे आदमी की तस्वीर 

ग्तौरभी छोटी होती चली जायगी 

ओर चौखटा 

चिटक्ता रगा 

उसकी यती हृष्टं पामाभी के आततकसे ? 
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भपनेषटीदेशमे 

पोषे लौटतं हए 

मुप्नैये लोग याद अत्तिर्ह 
जोराजाभीयेगौरपकीरमी 

ओर उनव एक हाय तव भौ मिटटी परहोताथा 
जयबपानी यागं पर चलतये। 


राजाभावी शक्नामे 

फकीरा बे क्ण मसते चते गये 

बौर तिहार सोमे षे पाने लिपाजा लया 
धीरे धीर्‌ व सव वात पुराण हो गयी 

भौर पुराण 

कपोल कल्पना 1 


जय आदमी फी चमडीवा 

जूत पटने वलते लोग राजाह । 
अहिसर जूता का व्यापार वद रहा रै 
आदमी मारानहीजा रहा 

अपनी चमडी कै नीच 
युदहौमरर्हाहै। 


अपनेहीदशमेथा 

दुनियाम 

पीछे लौटत हुए या 

आने चलते टृए-- 

मृक्ञे एक चीज नौर यादभी आतीहै 
वह्‌ मटमत्ती किताच 

जितत जादमीने 

आदमी कर लिये नही लिवा था 


वह्‌ मटर्मैलो क्रिताव 
जिसवे सीते हुए पना पर 
करोड! लोगो की भूद के गड्डेये 
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मिट्टीके पाच बैढा हुजा जादमी 

उस कताव फे साथ ही दफनाया जाता र्हा 
वीरान सुनसानोम 

मौरक्ारमि 

मुनहरे नक्षरो मे 

सुरक्षित होते रहे । 


लेकिने पृथिवी अदर भो चलती है 

मीलो नीचे 

अपनी ही कोपकेअदर 

भौर -पायहर वार उपरही नही होता 
भिदटी की निममता 

बहुत कुच खातीहै 

वे कीदेभी 

जिह वडा अदमी पलतादहै 

मट्म॑ली फिताव का इतिहास खानेके तिये 


क्हीभीतोकुछनही हेला 


कही भी तो कु नही है एसा 
जौ मत्तियो को सावुत रख सके 
चारिशमेदवगयी 

चस्तियो के ऊपर 

आधी रात। 


मुब्ह होन पर भी रोनी नही होगी 

सुवह्‌ होने पर भी रोशनी नही होगी 

उनके धरा ओर भासमाने के वीच एक प्रुरी दुनिया है 
हर रोख कुछ ओर वटी दोती हुई 1 


इमारत को वनानवाले 
उनके लुरदरे टाय 
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शौर भी पुरदरे होत रहे । 
उहनि प्फ सामवे पटे णिनिये 
राटी खरीदते वक्त 

अपने धर की वह्‌ धूपनेहौ 

जितत उरम्हीनि 

श्मारतोश्यी जडम रपाधा! 


व सिफ ददी मागतं हया कपडा 

या तीन-र्यौहुए्स वेः निए कुट-- 

- घेस 

जितस्तसं चीवी यच्चे पूरे सात 

उनके जपने छप्पर वे नोवे रह्‌ सके 
उदाने रोशनीकैर्ष॑सेनही मे 

जिस उहोने श्रम पे साथ-साययेचाधा 


वहीभीतावुष्टनहीहैरेसा 
जोवब्डेघराकी रोशनियःको 
वैनकाबवरदे 

काच से वाहर-- 

माग जो जलती रहे, जलती रदे 
निमम ऊँचाइया वौ राख करती हुई 
उनत्रै सुरदर हाथा कै' करीव । 


जष्टोवे पाम वरी वह्‌ धुष 

सी निममतास 

उन द््मारतामही ऊंची होकर फएलती चली गयी 
मौर वै देखते रहे । 


परक्हीकुखं हैरेसा 

कटी वौ 

जौ अपने माथे प्रबेधा 
पुराना क्पडा खोलरहा रै 
मिट्टी भौर मसूरजको 
साथ-माय तोन रहा है । 
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उसेर्भेक्यादूगी 

उस आदमी के यले मायेको? 
उप्तके पुराने कपटे बौ 

मुदूठी मे भीचते वक्त 
सहुलुहान हुई हथेली या 

इयेली का आशीर्वाद-- 


उस आदमी को क्या दूगी 
जिसे साथ 

मै अजनबी की तरह 
बरसोसेया 

शुरू से ही चलती रही ? 


माथे का कपडा बुलते टी 

म उसके करीब हर गमी धी। 

हतन करीव 

किवह 

एक हाथमे मिटटी नैर सूरज 

भौर द्रूसरेदाथम 

मिते टृए चद सिक्कोको लेकर 
चौराहे परखडादोगयाया 

ओर दंपती हई भीड 

अचानक सजीदा होती चली गयी थी। 


्ैउतेक्याद्गी 

लहुलुदान हेली 

जिसे वह सूयमुखी कौ तरह 

अपने माये परर्वाधिगाया 
नगर-वाहर का चटा हज भधकार 
जिते चौराहे परलतेही 

बह मार दिपा जायगा 

वह्‌ आदमी 

जिसके मास-पास वटी ह र्दी भोड 
जब वलने लगी दहै 
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उन चद पिक्का बे विलाप 


ये उसके रक्तवेदढेरषो जमाकर 
एव प्रतिमा बनार्पेग 

मै परीदारलोग,फिर 

उस लात पत्यर दी भागपर 
धीरे धीरे सपन तहयानो वा 
माला पानीतौपदेगेष 


एक केवादषएक 

जिवह्‌ होता चता जायगा मादमी 
चौराहे पर यडा होनवाला हर यादमी 
निरे सयर्मे 

यरसोसेया 

शुन्पेही 

अजनवी कौ तरह चलती रही 1 


भीर माथेषेः घते हए पुरान कप्डेसे 
मरी हेली 

सहलुहान होती रहेगी 
एष्केयादषएक 
मेरीसारीहीहयेलिां। 


मँ उतेष्याद्गी 

उसके सूते मायेको 

सूयमुखी का आशीर्वाद 

1 

यह रग 

जौ लाल परत्यरकौ माग पर 
क्रिसीभी पानी को चडने नही देता 
कालेया सफेदया पीले 
किसीभो पानीको 

मे रउतेक्यादुगी 

उसके साय 
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बार वार जिबह्‌ होती हुई ? 


वतन माजते हुए 

उसमे अपनी उप्र वतायीयी 
यही होमी कोई दस, बारह या 
पद्रहु साल'। 


आकाश विद्या जाननवाला यह देश 
भी नही जानता 

उसकीउम्र 

जो गोद ते निकलत ही 

सडका पर आथाथा 

ओर तवसे 

धूपभौरछटायाम 
समयकाथदाजकरते हए 

सडक ये विनारे चल रहाहै। 


उसके लिये 

सुबह सिर्फ सुबट्‌ होती दै 
आओौरशामसिफंशामदही 

वह दिनोको महीनेमे 

नौर महीनोकोसालम 

कते जोडे 

जबकि आज भौर क्ल भौर परसो 
हमणक्ल है उसके लिय 

सुई दर सुई एक चाल म चलत हए । 
वह्‌ यह्‌ भी कह देता 

साठसाल 

तोभी क्या फक पडता 
जाकाशविदया जाननेवाते इस देश बौ 
जो सिप उनकी उघ्न जानताहै 

जो भी तक भारतमाताकी गोदम चेह 
क्घे तक उठेदए 
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मौर हरसा 
राठयासत्तरयाभस्सौया 
नम्वे मोमदिये वृक्षा है 
विलपती मिराई परर! 


वारोपें चीयस" के साय ही दतती 
उट ए गितासा षै वीच } 


चाययी पाती भापम 

पिघलती हुई य्ड 
धारयारजमजातीहै वहा 

उसमे मेते षपड। पै परीय 

उसी उगरियो वे सुन्न नीतेपन म-- 
नही 

भौरभीभगै 

उसकी सुवह्‌। वे यरीब 

उसमे राता वे परीव 

जव दारी वदसने का समय होता है! 


उसके चते जाने याद 

उसी भखोकी 

चटी हई चमकम 

मै उसका जमदिन दूढतौ हे 

सूबह ओर रातका वह्‌ ध्षण 

जवद्धिनि कौ कोईनाम दिया जाताहै। 

उस लिये 

लेण्डर वनाने कौ सारी योजनाओं बे बावजूद 
यं सारी तारीखे हथ से निकल गयी 

जिन परर्भने लाल स्याहीस 

किञनीन किमी त्योहार का निशान बनायाया। 


रक्त म चमकती हुई छपा 
उनतारीदाकी 
ओर उसकी आखा के करीव 
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उठता हना णोर 
सव धीरे धीरे यैठ गय । 


दिनयो ही फाडे जाते रहै 

एक केवादएक 

ओौर्‌ लाल तारीखा पर 

अपनी फटी एडियो के काते निशान रता 
वह्‌ चलता रहा 

धूपमे दरक गयी 

सडकमे साथमा। 


पतानही 

कब वडा होगा भादमी 
पता नही कब 

सचमुच दही 

वडा होगा आदमी? 
इच दर दून 
नीचभारहहंदिनि 
पहानोकेकधासे 

इच दर इव 

पानी वफ वन रहा दै 
चर अ-दरटोतेजार्देटै। 


पतानहीक्व 

बडे होकर जलेगे चूल्हे 
पता नही कव 
सचमुचही 

वड होकर जलेगे चूल्दे 


जधेरेकी नाचे 
जव सेदि नही सिकती 
अधरेकोांचस 
सव तम्बाक्‌ नही मदवता 


आजयावनया सौ ब्ररस वाद 173 


यह्‌ स्याल सिफ एन क्षणबोषही मातादै 
वभीहमभीभूतेये 
याभववेभृषेहै-- 

भूख से ादमी मरभौ जाताहै। 


मरभोजातारहै? 

हौ,मरभी जाता 

उक्ष सयते यडी भूषसे 

जावेटम गतीर 

ओर अप्यो निवलतीदहै 

हौ, उस भूष स आदमी मरभी जातादै। 


फिर्क्पाहोमा? 

मेल फिरक्याहोपा 

नाचधर या चायघरया शरावधरम ? 
ष्व दर इव 

छोटा होता चला जायेगा भादमी 
हसता हृभा पीता हा वहुक्ता हभ । 


ओर परसा? 

परस्राभौर भी छोटा होगा सादमी 
पट्यरा वाली दमारत म वैट्वर 
दतीलं देता भा 

पूखसेनही,वे 

र्कतकीकमीसे मरे, 


पतानही 

कव बडे होगे एमशान 
पतानहीक्व 
सचमुचही 

डे होगे एरान 


भौर वह्‌ चौराहा 
जो सकरी गलियो म चला गयः 


14 दी भी श्रलषदितानदी दती 


पता ही यय लौटेगा 

पता नही फवय सीदे 

उने सायं 

जो तग्मुचदीयषेष्ारहेरद 
भौरगिरिदह्एवागाया 
छाटे ही रही, सेवित 
उेषैरदेर्देटै। 


आषाश अय नीचे नटी प्तुवता 
नतोडउसभादमीवे सिदषर 
जोमपनेअदरदी 

वहत दूर चला गया 

न उस दमी वे करीव 

जो अपे से वाहर खडा दै। 


आकाश की धूप भव कोटे नही षाती 
आकाश की धूप अव कीच नही सुखाती 
भौरनतौ सुबह वै ववत ही 

रातौ मैली चादर धोती है 


धेड बडे होते जा रहै 
भौर दलदलें गहरी 
अधरे का पता नही, 
कष भन्त होगा ? 


धै सब धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए 
छौडोके 

कीचके 

अधकारके 

हा तक वि उनकी मौतवे भी 
न्निनके बालो से अभी तक 
भाकेजिस्मकी मध नाती है। 


भआनयाक्नयासौबरसयाद 12; 


मय प्र तिषयुप्ते हए षू्दा ये पध्तादै 
याभदर जने यासी मागये। 
सशरृषनदोनावैदीददै 
इगदायाणपे वीच 

जो याहर जततो नही 

ओर अन्दर यृष्रती 7टी। 


दम घ्योटे द मुद्ध कौ पोजना 

उदनि नहौ यनाय 

निद्लबनापट्रटादै 

भौर इमम जीत हार छठ नही हातो 

म लन्दे याला नादमी वुश्नता रहता है 

मौर रोएनौ एव तरफ दयटठी होती ररी है । 


हन राववौ तद्यो 
मैकीनिसाण्स्दू्‌ 

जा नषा पतरा यन्तदे 
सौर इनमे मीषे वदमा्का 
ऊंट चालयरदे] 


शतरम मैवे षडे मोटरे 

अपनी जगह्‌ से हिलते तक नही 
उख भाधिरी दाबतक 

जवत्तक कि पय रास्ते साफनही हो अति) 
यहदोबादगाहोया 

शो वजीरयावो हाथी पोटा-ङे 
कीलडार्ईदभीनदीदै 

सिषं पदल मर रहे दै- 

भधेरै छतो कै नीचे 

भुन्नेयेकलोर 

जो रोशनीम मतिही 

त्िपादी की तरह दीने तमे ये । 


176 की भी पत्म फविता नही होती 


म इस ददतावखेलवौ 

कौैनसी शहद 

पि-वे छोटे छोटे मासूम सिपाही 
पीथे 

बडे घरो की तरफ मुह्‌ वर दौड पदं 
हामी घोडोसे मलग 

सिफ उन बडे मोहरो की तरफ 

जो योद्धा नही विलाडी है-- 

खेल की रफ्तार से अलम 

उची खिडक्ियामे वैठे हुए । 

भेरी क्मरमेषडी 

उनके कटे हृए हायो की क्षालर 

अव मुले युद्ध म नगा नदी होने देती 
मौर उनके कटे हुए सिरो कौ माना 
मेरी मण्डनप्रियता का 

अम्लान रवती है । 


ेवेलोगनही 

जिहनि किसी भूमियासु-दरस्त्रीया 
सफेद क्लश वे लिये 

युद्ध रचनां कौ थी 1 

येतौ अधेरी छतो के नीचे 

बश्च रहे चेहरे है 

जोरोशनीमे जतिही 

सिपाही की तरह्‌ दिखने लगे ये। 


थे भदना लोगं 
चूल्हे की सक्षिप्त आगम 
वेट कयौ बडी जाग ज्ञाक्ते हृए 


अचानक इनके शरीरके वे रस्ते 
सन की तरह वौलने लगेये 
जहां अस्तेने पानी भरगयाया। 
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वटुमनैदसीआयी 
जित्तन इल गम रिया था इतनी हूरतवः? 


श्वह्‌ फीनसौभागदैः 

प्रम मयातपे तिये परेतन हाना 

एव भीर धूततादै 

पत्यरावानी इमादत म चटे हए सामो फी 
जवरि सव वरप मागहो मागर! 
पैटयी 

छाती 

आर घु फो तरह्‌ यत धाकर पंन रहे 
माये 

शवत्तरफमागहीभागटै। 


सकरी गत्तियाम गया हआ चौराहा 
अभी तम नहा सौय 

वाहेरपहरादै 

सिफ यादर पहर दै। 


भन्दर्वे नही जयेगि 

लाद बै टीप भौर जूत पुनकर भी 
अदर नही जयेन 

तग गलिमो म यतरा हौ घतदादै। 


सर्विनयभीवहीलोगरह 

वही मामूती लाम 

जिनके शरीर बे बहुत यदं हिस्से म 

पानीभरगयाहै 

ओर जौ चृह्ट की सनिप्त जागम 

पटक वहत वडी जाग ह्नोक्नेवेलिये 
प्हरादरहेदै 

अपनी हौ मामत्र पहरा 

य अनजान नाग! 


148 की भी खत्म कविता नही होती 


पत्थो वाली दमारत मे बडा हुमा आदमी 
ओर राजपथ 
कया अव तक सुरभित? 


वे अव तक नही लौटे 

वे सचमुच ही बडे लोग 

जि-हाने अपने कटे हुए 

हाथो दी याल 

मक्षे नगा हनि सि वचायाया । 

ओर अपन कटे हुए सिरो बौ माला से 
मेरे वक्ष को सजायाथा 

वै जभी तक नही लौटे 

जबकि मं उने हाथ लोटा चयौ हू 
आओरकटेहुएसिरभी। 


भेरेनण्न होते ही 
कालनमगाहो गया 
निराभरण चूर 


ओर पानी वलि हर हिस्सेमे आग 
वढरदीहे 
शरपाण वौ तसर्ह्‌ ते, पुतली भाग । 


उनवे लिए 

रै अपने सव हाथो बो जोड.गी-- 
मेरेयेदोदहाय 

जो खाने पहनने का काम करते र्ह- 
इने अलावा अपने सव हायो वौ 
मौर अपने उन चेहरो को भी 

जो देवालय से वाहरदोने ही 

भरे एव बेहरेम धस गपु ये। 


दरस वार लाई 
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मदिरसेनही 

सडक पर होगी 

मेरे उस स्वभावकेसायही 
जो देवालय से बाहर होते ही 
कलचककी कीलोमे 
चिपक गयाधा 


इस वार 

यह भो आहत हो सकताहै 

जो बहुत पहने 

भेरेकेशोको द्यूने की कोशिश करने वलि शनु वे प्रति 
अग्निशूल बन गया धा 


यहं इतना छोटा गुद 
युत हए चूल्हा 
आओौर जतते हृए पटा का 


इसके वाद भोर बहुत से युद्ध 
आदमी कौ उेारईके लिए 
मुके लडने है 

यदुत से बडे गृद्ध 

सडक से मदिर तक 

आदमी से ईष्वर तव । 


उपनगर मे वापसी 


बलदेव व्री 
सम 1938, मुलतान (पर्चिमी पाकिस्तान) 


कतिया 


फयिता सग्रह दशक दीर्धा से (1970), उपमर मे वापसी (1974) 

अघेरे वे बावजूद (1978) 

“विचारः कविता की भूमिकाः म सपादन सहयोग 

काला इतिहास {कविता-सक्लन) समक्यलीन कविता विचार 
कथिता (सपादन) प्रकाश्य आत्मदान (खड काव्य) ) 

294 1/13 रणजीत नगर, नई दिल्ली ह 

भ्रस्तुत लम्बी कविता 'उयनमर मे वापसी (1974) कविवे 
दसी शीधक वे कविता-सग्रह्‌ मे सकलित है 1 


4 
त 
= 


[ मेन रोड पर चलता हुभा पागल सहसा वडवडात्ता है 
उप-स्थितियो से लेकर उप-दक्चाओ तक फैले तत्र मे फलते 
वनेले वत्तमान 

विष्त 

चुलने हए 

फिर अपनी मीगौ क्मीज को निचाडउकर 

फटकारता हुआ धराय चीखते हुए कहता है 

कहाहो, यार्‌ ? 

उवकाईआरहौीदहै 

मुखं 1 

ऊरदीक्रो। 

द्य बदलो 11] 


उपनगर मे वापसी 


चलते चलते 

शुम कहाँ हो ? 

--किसीन पूया 

चिना उत्तर दिए मै अपन पीये छिपि गया 

उसरये सामने एक अधेढ युवक का लटका हुआ चेहरा था 
जो गाधी शतान्दी पिलत्मि की तरह जग बुक रदा था 

म पने भीतर था (भी) 

ओर नही (भी) 


उसने गहराई से देवा 

घणा से मुह्‌ सिकोडा मौर कहा- 

(आदमी जपने पीये छिपा युद हो गया है! 

-- लमा पि उसने लोक्तत्रमे रिस का नाम बुदवुदाया है 
मैने चेहरे का पोस्टर उखाडकर सामने रख लिया 

उसने उत्सुकता दिखाई 

फलीरजवामेर्मेथा 

पोस्टर था भौर सामने रखी 

सथ वी पुडिया 


वह्‌ देता) 
उसकी हसी का रहस्य 
कटी हिराशिमा चा, कही नागासाकौ 


184 कही भौ खत्म कविता नही होती 


कटी वियतनाम गौर कही भारते 

दरसल वह्‌ हंसौ पटने जमती हुई मोम मे वदल गई 
फिर धीरं धीरे पुराने पलस्तर को तरह भुरभुराने लगी 
फिर मात्र क्रमहीनत्ता का एहसास 


शोर की घनी परतो परयह्‌जो 

मम लकीरा से लिखा है चौराहा पर-- 

अपने बाये चलो 

यह्‌ जदमी के निकट पडता हँ उबलती नदी का सहवर्ती भाग 
कितु अफसोस है 

धादमी सही नारा भी नही हमा 

अव किसी का नही लगती 

कवितासेचोट 

या वददुभआ 

हवा मे पवदहो गयी है चीव 

ठंड ने सवको अकेला कर दिया है यहा कितना । 
कितना 11 


वह पक्की सडक है 
जनपथ 

जो सीघे चलकर 

अव याये मुडीहै 

यही एक वच्चे बे हाथो 
ऋतुं खो मथी थौ 
तव सरे भयभीत वह्‌ 
धरही नही लीय 
कितवो अलग फक 
कामकाजीहोगया 


यह उपनगर 1950 म वस्ता साया गया चा ! है । हौगा। 
यही पुराना रेलय प्राटक दै नगे स्टेशन 

जव देषो दक्ति वद 

नोर प्रतीशामे काटायुका है 

विम चलती फिल्म का धिसा टिस्मा 
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शटकैसेग्यादै 

जागे दायी भोर यह्‌ पहला न्लाक है 
यहाँ एक कूं या 

अव 1 

नही) 

सूएवे पासपीनेकेपानीकौटकीषौ 
लते यगडते सोमा कौ वतारे धौ 
अव। 

पानीये साथ 

लडाद्यां 

परघरभवेट्गयीर्है 

ह्न इवकीस वर्पोम 

विलदुल तदलं गया है यहा का इतिहास 
कहां गयी भूमि वो यवक्षार कले वाली 
सतह्‌ पर देखती भख ? 

धरती की पपदियां छीलते वुचडौजर 
मजदूर वै धूमते समूद 

धूल उडाती वीडी वेचने वाली गाडियां 
चरसातकेगाने 


भवे मद्धिम रोशनिया म परलता 
धौरे धीरे बढता 

नक्त म॑ जीता हुआ उपनमर 
श्रुरा नगरहोर्हाहै पट्ठा 
--बही लर, 

वही बैज--नयेरेस्टा 

ममं तिस्कासियो को ओद 
भरपूर 

रगौ - गधो --उत्तेजनाओ म एकाकार होते 
धडक्वे पडो की हिम्फनी-- 
सिरसेनीचे 

आधुनिक 

याद्योम 

सुर मिला वित्लाती धौकनिपां 


186 बही भी पत्म कविता नही हीती 


इसी व्ताक्वोत्तेलो 

यहा जसबन्त्ु गले म फदा डाल ह्लूल गया चा भरी दोषटरी 

वाप अभी दवान परे वडा है हर समय मोमयत्ति्यां जलाये 

हर मौसम मे पपा इूलात्ता पापाने म प्राय चित्ताते हुए षायता 
हुलहुलाता खोपत अव गिरा 1 

अवेगिरा। 


उसके दार पर गुलमुहर फूला है उहददा 1 
हदा । 

कितु उसे पास अवे फोई रग चलकर नही आता 
--मौसम ये साय समय भौ मर गया टै देहरी पर 
यही नगर कौ आधारशिला 

जिसे निकट भवभी 

नैहर युग का पागल गठरी सा पडाहं 

योजना के धमाके से उसीका 

सतुलन उडा दै 

उसवै निकट पडे है 

विजली फे तार 

पिछले भधड म॑ उडी 

मकानो की सीमेदो चदहरा की दते 


पूरे उपनगरमे वही एक स्वतत है 
ह्वा की तरद्‌ 

वै मतलव धूमता पागल 

जव देखो यहा 

वहा 

कूछवोरहाहै 

नुमायशी रगो कौ तरह सूता है 
धीरे 

धीरे 

सिकूडती ह नस 

ओर फिर देखत-देपते 

कूच ठेस सग | मर | मरहोरहादै 
आस-पास 


उपनगर मे वापसी 


धना होकर 
भिर 

रहा 

है 

नीचे 


कभ वह भूष की तरह 

हकर 

सफेदी की तरह 

गभीरहौ जातादै 

अवे, जवति सभी पयाय विखर गये है 
पागल नायरिविकीकोटिमअतिाहै 
उसके जिस्म पर 

लाल ओर सफेद चीटिया 

रग रहौ एक साथ 

क्या नागरिक हौना 
योनिरीहहोनाहै? 

बाजू, टाग या शरीर का बौई हिस्सा खोकर हेतना 
इकलाना 

थासोनादै? 


योह भी नगर एसा चही होता 
ओर जये भीतर आगलगीहौ 
चुपचापं नही सोना 1 


आज एता सम्भव कही? 

~ वाहु † इसका मतव गलत ही ठीक है ! 

तुम, कम-अज कम मर सक्ते हो ।' 

-- मै बहस म नही पडता 

गुले जानै दो 

तुम्हएयजौ मनक्टेक्रो 

यह कौन पूता है 

जव वायर्दो भौर दायरा म बातत करना निहायत भ्रूलता है 
अीरद्य) तुमने गज्तके साध 
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कटपुतती बा नाच वभीदेपाहै? 
मरना उतना ही ूढहोगयाहै 
अवद्सीनभाएुतो 

यगत्तामे मदक दवाकर हंसो 
भौरग्क्दहौते 

कुहुनी ये नीचे गाव तविया 


यहा एषः विना वाहा का लडका था अव 
जवाने है--भगत्र कुवडा 

पसत्तियो म समा गरएहैक्ये 

ओर पीठ पर उभर जापी है ष्पा की गाठ 
रोते रोटी प्वडने कौ वजहसे 

मधिे मुढाहै वरसातामे 
टीनवीदछत्तासावजादै 

ओौर गभियोमे 

भूतेतादूरदूरतकव्डाहै 

दस समय वह्‌ धुभआधार भावणोम 
यामास्तान्ययदहै 

किसी वेम काड म॑ भुलसे गिलगिते चेहरे सा वह्‌ उभरता है 
यरयराहट के बाद 

थोडीदेरकापकर 

किसी जोहड म इूवता है 

इस नगरवे एक जओररेल पटरिया दहै 

दूसरी ओर वरसराती नाला 

मध्यमे छितराये 

अपनी ही विष्ठामे धी भसो के बडे 


श्मशान तक फल गया है उपनयर 

जिसमे खप गये रं वेतत बलिदान 

अवध आवादी यौर पानीदार कूं 

कँटीचे ट्डे मेढे साड, किसानी गीत 

अव तारकोल-- इ्टे--रोडी--सौमेद का 
शतरजी सेल है येप 

चौपड पर प्राय सदे हृए वृढे 
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पिसलती गोखिया 


हरे नीचे कुभो मे दफन है युवा मन 
स्थनओौरसमयकेएकविदुपर 
खडेहोइहोनेभरीदहैमोरगुभो की गहराई 
--भानारा पणुभो के शव 

सक्रामके रोगियो के वस्त्र 

कडा वीनती लडका 

बलात्कार! हव्याभो के चिह्ञ 

पिछठवाडे से फेंके लोथडे 

इनमे चारा आर भामरी तेते 

बचपन की धूला भौर भूलोमे 

समातं ये । साबुत + घोट 

बडे 

होते होते 

एक की भख नही रही 

दूसरे क्षी जीभ 

तीसरे का धीते की तरह बढ गयाक्धा 
चौये गहरे विधे पक्षी पा चक्रवात मे फसा 
गाते हृए रोता है 

धून-खायी पसिया निवत जाने पर 
भुक्ता है कधा । युके क्ये वाला भादमी 
क्साहातादटै? 


कभी कभी उपनगरवे किनारो को गिरात्री है बरसात्री [नाले कौ धार 
वैसे फुछ भी अनपक्षित प्रटने पर यहा 

अव नही होती हैरानी 

वस व्यक्रित अपने ही ऊपर 

भिरताहै ओौधा पूराकापूरा 

भौर संभलते देखते 

पानीकी एक भीर शक्ल 

भिर जतीहै 

आस पास्त अव भी गब्डदै 

जहा वरसरातां मषानीभन्तादहै 
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घास उगती है पशु चरतेहं 
--जहा भव भी कोई शमदारद्व सरताहै 


उप-चुनाव । सव कही फली उत्तेजना 

धमनियाभ मरोड तेता खन नारा म गलता 

व्यवित खामवाह जलता है । यह देसी भाग दै 

जो सफलो पर खिलाती है लाल गुलाव-येतरतीव छीटे 
ओर दिन रात सी अज्ञात यातना सी जलती है 

कोई मशाल 

नफरत की तरट्‌ 

उठते वगूलो मे उडते लोग 

किरकिरी वन आवोमेभरतरै 

कीच बन वहते है 


हही उप चुनादामे भटकती है कतिया 
गदी होती है दीवार 
युद्धरत है चिल्लाते पोस्टरो की सस्कृति 


घाव परस लुरण्ड छीलता भगत्‌ हैरान है 
(भगत जपगहै 

“कहा है उसका वोट ?" 

भौर भगतू एकपर्ची का विलौना येना 
भधे मेँ सफेद 

भाधेमेकालाकर 

खेलता है धुप छह 

दिन रातत 

उसे कौन समज्ञाए 
पर्चीदिनमेपडतीदहै 

शिनत्ती राते 

ओर हर समय घोपणाएं 


वस्तुता वा अस्तित्व आपस मे टकेरक्र आज 
नदी पदा करता को तीसरा अस्तित्व 
यत्कि टूटने कमै भोडी मावे 
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खालीपन क्म चाहिली से भर रही 
आपसी नयेन की सूवसूरती पर 
बै-तरह मर रही है । दार्ये से 

बाय 


चल गयी है हवा (कहने को) 

पर्‌ मूष्य चौराहे पर वच्चोको लिए षडा भिखारी 
भवभी 

दाये हाय से मागता है भीख 

अवेधि मध्यात्तर कं इन चुनावोमरिर 

धूल धक्कड मे लिपटी 

गाव देहातो कौ रौदकर आयी कारे 

पहले ही की रपनारम गुजर गयी है 

यह जरूर हभ है कि उपनगर का माहौल 

पहले से क्छ गमहोगया दै ओौर ओौसत आदमी 
उतनाहीयेष्म 


मेधेरेमजवभी 

कु इधरस 

उधर सरकता है 
रोशनीमे 
छद्मकानयासू्प 
भिरते गिरते सभलता है 


आज फिर कोई निगल गया है एव पंसा 
किंसीतरह 

उतारलेगयाहै 

मीचे 

गलेके 

जहुर, जहर कौ काटरहाहै 


मक्कारी मोर साहुकारी मे संतुलन साधे 

विश्वास भौर विमोह की मधि रेवान पर्‌ मूलाता 
पति मौर गमीं तै नीचे 

यड होत्रा आदमी 
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शमवी चीज 
चूनावकी नही! 


उप समय कै ताप म पिघलकर वहत इस भादमी की 
सप दष्ट फाडकर देवो 

ठडे सक्को कौ छाप व्यवस्या से मडीहै 
--यदा लोह कौ छडा मे बदले रही ह हमारते 
मारे मजदूर 

नफरत म वच्चे 

इटाम कारीगर 

कमीणन मे जमादार 

अधिकारी घूसलोरीमे 

मालिक कोटी मे, ठाठमे 

टस बलम सव दफ्नरहैं 

व्यवस्थासे 

अटे-सदे 

दिन रात 

खटखट चीकी तोडफोड 

भौर यो ऊपर उठ रहा है उपनगर 


जहा जहा उपएनगरने सिर उडायाहै 
ओत भादमो ने वही धचक्ा वायाहै 


उपचारो की व्यथता मे एक्‌ की तरह सक्रिय लोग 
रात को डरावना बनाती वीरान जावा 

आकाश बुहारती एराड़म कौ हरी लाल रोशनियां 
देहात सोये है पैटमे पुटने गाडे 

गमडड मड 1 वे-होश 

लक्दक त्तियो दी भव्यवस्वितं आबादी 

अध चेतन मनसुवाकी तरह 

अमीवा सय फलाता है नली पावे 

उपनगर 

उप चेतनाकी क्दराओआ भ फलता धुलता 

कितना चिनौना हो मया है जीव 
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भवसर-भवकाश म गलकर वहते दै भग 
सुविधा कौ घात्तमे 

लद्‌ लकार 

दुविधा मे ग्रस्त धूरा व्याकरण 


उप-जीव्यही सचहै 1 अव 
बद हेवास शन्यमे 

दमी है घे कौ चत 

नदटेमी 

न उठेगी ऊपर 

अेंगीर्दिो से छीजता धुआ 
नभी मे जकडा तना है 

रेगता हुमा चलता है समाना तर 
यह हवाई छाता 

यही पर वनाहै 

अकाल भौर युद्धमदेगाकाम 
जसे चीमारीमउपराम 


चलती सडक वे वीच मिला है भगत 

उखडा उखडा । घवराया । जिम्मेदार । 
साठकेवोण पर गिरा चेहरा 

भटक कातर भद ! अपनी ही मिका मे गुल टोता 
विदूषक, पलके छपकाता शम मे डूब मरता हभ कता दै 
“कही नौकरी दिला दो" 

बदहवासी म धूमते वत्ती वपो को नावारमी 

छादी म सीते पडी जोरदार पूसोकौषषर 

उपनगर को बालिष्तो मे मापने की थक्रान 

सूने शलियारा म घूमती हवा की हाय हाय 

एक विदु पर मिलकर चटखते हँ सब 

एव साय 

धडधडाती रेल कयै पटस्य के नीचे से निक्ल बर 
मपृत हं उसका मरभिप्राय 

धचक्ने लगती है मेरी पसलियां 

दो म्पे वासा प्रर िगलि्ाँ लपेट कर्‌ 
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बनाया गया हौ 

जिस पर सिर क्यौ जगह पुरानी हेडिया टिकी हो अधो 
पटरी परर ठीक मेरे सामने खडाहैवह 

हवा मे ज्ूलता 

अआधीमेदूटातना 

वेदना की तरल रेवा 

अपनी ही धुरी पर लगातार घूमता 

अनुभव खण्ड ह 


हर घटना के लिए चदो 

ओर छोटे धधोमतरक्की परह 

उपनगर । गेवाषू सुरा म रामनाम गाते मेते 

हाथा की उंगलियो म टूटे घडे कौ दिकलिया वजाते 
गुज्जर जाते रह पी 

पहाडीकी ओर 

जिसकी सरहदा पर विक्ता है टक की टथूवा मे भाया 
नवध ठ्या । इन वर्पो इससे जुडा सारा व्यवसाय तत्र 
पनपाहैखुब। दरसल गये चुनावोमे 

जहा भी गिरी ह हैलिकोष्टर की पिया 

वही लहलहाई है कूकूरमुत्ता वौ फसल । 

नागरिकिके धन ओर निर्दोप केतन पर 

अधिकार की तरह सजग 

रात भर गश्त पर तनात पुलिस 

मस्तहै चोकम एक्त्र 

हिजडोकेगानोमे 


एक भावहै 

जो एठते हुए खुलता है मोर फलने के वाद 
किलकारी मार टूट कर विवर जाता हे 1 उसे 
संभाले हए जनत तर मी वरह हर वस्तु को दोट्राता 
जागत्ता है वहुरूपिया 

पिचकाता है आं मौसम 1 


दूसरावा 
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नगार्केरके कमि गुजरते 

स्वय नगा होते (हए) 

मौसम क वक्ष पर सचेलना । करई जगह पटक कर उठना 
साथ चलाना ओर रास्ते की रेत मे पैरा का धेंसते रहना 
फिसतलते इरादो दलदल से निकालकर अगे रसत्ते ही पैर 
चारो भौर षएूटते शोरको 

पीठ दैकर भागना सम्भवतो होता टै 

पर रोशनी 

चटख रगा म भरती है चमत्कार 

सहत्री नेही शदापन 

मनहूसियत । 


यह्‌ एक जलरी वात्तहै 

जिसम बां रहा है उपनगर का भूगोल 

चीखते है वीरान --!हमारा हिसाव करो 

हवा गहु ये जगह धूमती है वारा । इस आवारा हवा मे फमां 
मौसमो का पीछा करता समन्नदार हो गया है यह वश्चा 
जौ उदासी म रहता है ! लम्बी सडक पर छतांगता 
यन देने वाली दहशत को मृद्टिया म भीचे 

उलानी पर उतरता 

धुभां उडाता 

क्या आप पहूचानते है दमे 

ई&रप्या बन वरसत हुए सूष रहा है सवक देह म चुटती ५ 
परिचित्त मिटटी कौ गध 

वदरग वाता के सिलसिले की तरह वह्‌ 

दूटय्यादहै 

जगह-जगह 

सम्था सवाद 

शायद यह आधी की धूलकं सायवंहीमेमायादै 
विस्थापित 1 फालत्नू मनमूबो म वधा 

गहुर-सा गिराहै 

छोरी-सौ परिधि म भूज्ता ह शोर 

-- दीहो । पक्डो । देषो 1 


क 
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-- ह्‌ किसका बच्चा है १" 


तुमने भँवर म फंसे इवते दमौ को देवा है ? 
ठीकषसेही जीवन वो लेकर कुचक्रम फंसे है यहाँ कै मतदाता 
-- वेधी टाभो से उक उचक चेतते है 

जूयते 

पैसे कै नीचे की गली हवा पर खडे 

भ्रीतरवी हृद्ियोमे कैद 

घर लौटते सघपके 

पदचिह्धा को दोदरातें 

अपने ही साका की र्मृत्ति म चलते 
नक्षनासेवधे घूमतेघेरोम 

आगि-पीच दूते 


दायी भोर नय रेलवे फाटक पर बन रहा दै पुल 
रात भर चलता दै काम्‌ ! कापता रहता है उपनगर 
असाध्य रोगा की त्तनी 

चावुकर की नोक पर बलबुलाता 

अधर्म उठा अमरू 

भीदड-सा रोता है सारी रातत 

उसदी अर्हट सीध नवाश म उठे गडरासे टक्राकर 
लुढकेती है नीचे 

मौर चोट खाकर वू(वुआती हई 

धरधर घूमती 

द्वार वटयटाती है 

फिर वीमार अमरूकेपास लौटे 

दरूमसे बार देः लिए पायताने सूकी थरयरातीदै 
पासही यमर्का परिवारसोयादह 

जिसमे स्ामकौर दै । दौ जवान बेदार 

कमाङऊ! एकपुवहैजोदीरे पद रहताहै 

ओर दइमनुक्ढम वह्‌ स्वयपदारै 

आवे पे भरने वा ण्ट्सास { 


मषी तिजा 
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छिन र्हा है दुनियावास्परग 

अव उति याद नही रहती सध्याकी भासती 
दीपा-वाती । व्व उभर भातीहै 

उष्टलकर 

पैशाचिक हसी के साथएव लम्बी रात 

तेजी स भिचमिचाती मालो म चममती गाधूलि 


जमीन तव क्षुव आयी दै मूरकी वेल 

गभीरता म तन आया शाम का ज्षुटपुट 
गीलेपन म इवती है रोज 

जाते दि की पौली कुम्टलाई रोणनी की भाभा 
भपनी ददी भंखौ वै आगे असमय दही मरते 
अयुरी मे कितने फूला को विसजितं वरते 

देखी है उसन बहती गगा कयै धार 

दन लह्रा पर वदरग होते रक्त कमला का तेखा 
माज किमत किसको सुनाप्‌ 
अन्धेयुगमदपृुलर्हीटहैमां। 


भरेहीरक्तसेजुडा 

हिया के यिक्जे म जक्डा 

'मरस्पिशीय क्षरता" म विधा 

तेरह वय का चच्चा टै एव 

दहलीज म पडा 

चौकी पर वैठरेगतादै 

वाहर भीतर 

निश्दष्य 

“इसे मरते दस वप ल्ेगे'-डक्टर का कहना 
इच द्च कटना 

दलदल मे धेंसते रहना । स्त््ध । 

क्या वास्तेवमयहुं मरना दहै 

या पराध उगलवाती 

जोड पर पडी मार वो सहना है निर्दोप? 


कृकर आयी उस्काबप 


८० बहा भा तत्न बवता बहू हत्त 


शामको घर नही रहता 

तिल तिल मरते बच्चे की आपो म भरवर भटकताहै 
ताण के पत्तो म केटता 

लम्ये कशा म खिचत्ता 

यीडी बै धु मे उडता हा लौटता है दौवारा 
जवकरि घर के वतना कौ चाटकर 

गली पै मोड पर मिलते है ऊंची भावाजम रोते वुत्त 
--भौर वह साजिश की तरह धुसता है भीतर 


-- बाहर मत याको 

"भीतर मत याको" 

पाडफडाती है वजनाए 

--तुम्हारी भासे कच्ची है 

बाहर आधी है भोर भीतर कुएं कौ खुदाइ' 

उन्होने डरषर सिर भोतर कर लिया । यही से शुरू होता है 
सीलन, उमस भौर क्षरता वा इतिहास 


"वया कहा, कए म ज्लाकने से क्या टोताहै?' 
वाहूरसे लोटा आदमी पहले अपने परही टूटताहै 
वाज की तरह षपट्टामार 

फिर पहचानता है घर बार 

खौफ को निकाल 

बाएहाथसे 

दायीजेतमे भरताहै 

रास्तेको 

नाक पर टिकाकर 


भागतादहै सीधा 


उमसमे धृटट है आकाश 

पीठं पील उमडते चले आं रहं ह वादल । उत्तरम 
सरकारी कोप से सहायताय पत्र लिखवाता भगत्‌ 
कहुताहै जल्टीक्रो 

खराब होने वाला है मौसम 

उसकी पटच मे हर वार उगर आती है बरसात 


# 
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या आंधी या मालस्य 

उसकी आघा म सूखीनदीयाक्छाररहै 
वरबत वाणी गतं सरदार की मुदा 
ओरभौहोपरटिकीमेा रोड 

जित्त पर चिलचिलातती है दुषटना यौ सम्भावने 
पत्रकोमेजपरटिका 

(8.11 

उंगलियामपरैन याम 

भगत षैरासैवरताटै हस्ताशर 

भौर मेरी ओर दपवर हसत्ता ह साभिप्राय 
कितनौ तेजी से बदल रहा है व्याकरण 


य उपनगरहैमेरादेण 
भूगोल पर स्थित 

शात म सोया पीपल 
(सूलता जागता उ माद) 
अधरे उजाले के भिश्रणमे 
निचूडकर वहता 

पसीजता 

भेधड ओर बारिणये वादक्ी कृर्ण स्थित्या 
सुलती हृद 

भोगी 

धली धुली 


बडी 

शोटी 

फिर उससे छोटी डन्वियो क्ले खोलते 

बाईस वेपवाद 

निकला हई एवं ओराग उदा 

उछलकर पोपल की रहनी पर वैट 

सलाम वजा कहता है-- “सोनार वाग्ला" 

गोली की धायः वै साथ छ्तिरा जाती है चिदियां 
उपनगर मं फैली है षदह्वासी 
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अव हवएे एक ही ओर भाग रही 
नते म आयी वाढ 
तिनारे दूट र्हं 


आजकल भणतु दराजिस्टर वो पैरो म पवड 
दिन मे सुनताहै गने 

ओर रातत वो समाचार 

यो केवल वही दीपता है लाचार 

बाकी सव व्यस्त । 


पत्यरमे गडती कील देखीरै ? 

ओर जव कोट स्वयपरहीकीलसागडनेलोे? 
इस बार मुज्ञे निणथ तेते देर गही लगी 
देह पर लगे सभी टवि काट 

समस्लौते की तर्‌ देह को तोड 
मैँयुद्धमे शामिलहोगया 

लक्वा मारी टागाकौ क्षुलाता 

पीडा को देह मे जगह जगह पास्ता 
क्रूरता मे चलता इजा 

खून थूक्ता 

अपनं को कितना मार सक्ता है कोई 
मदेखरहाथा 


बद केमरेमे देह की बुहारनी को उलटा पढते 
मअेलानहीया 

मेरे साथ मेरा परिवेश ओर वस्तु 
उसीक्रममेनिसत्वहौरहीयी 

बहुत देर तक पीठा केषर 

वार वार संभलती 

खूख्वार लङ्खडाती 

अंधेरे मे भटकती 

थक कर गिर पडी थी एक चीख 


मन रोड पर चलता हुआ पागल सप्ता वदवडाता है 


चाप्रक्या घराना 201 


~ “उप स्वितियासेले कर उप दशाना तक फते तत्र म पूलते 
वर्नले वतमान 

विदत 

धुलते हए" 


फिर भपनी भौमी वमीज को गिचाहकर 
फटवारतां हुमा प्राय चीखने हुए बहता है 
--क्हांहो, यार? 

उवकाईआरहीहै 

भुव ॥ 

जत्दीको। 

दश्य बदलो ।! 


घास का घराना 


मणि मधुकर 
जम 1942, राजस्थान । 
कृतिया 
कविता प्रह खड खड पावड पव, पगफेर, घास का घराना तया जय कविताए 
उपासत सपेदमेमने 
कहमो सप्रह हवामे मकेते, भरत मुनिकेवाद 
नाटक दुलारी वाई, रपत गधव, सराय बुलबुल 
पता 8/14, राजे नगर, नई दिल्ली- 60 


्रस्तुत कविता वासर फा घराना मणि मधुकर के कवितासग्रह 
श्वास का घराना' तयाअ-य कविताभौ(1978)मे सकचित है । 


[चौतरफ गद के गलोचेरै घासकाधरानाहै 
घास जिसे मवेक्षीखतिहै 

घासजौ शमं गौर शकाओकोदतकीहै 

धास जिसके अयमनस्क कोने 

जितनी खि नक्ता से वुभते दै उत्तमी दही त्तेजी ओर 
तस्लीसे भाग को वाजुभोमे धामतेते द] 


९ 


घास काघराना 


आखो कं वरावर उठने लगती ह दीगली दीवार 
धूटना से उपर सीटिया 

जब म आस-पास री अधजनी इटो म 

अपनी जुयात का धूजा 

अपनी जीवनी की पुल सुजन 

पहचानने की कोशिश करता ह 

एन दपहरी के वक्त रास्ता को गठे 

सख्न पड जाती है तव मौत के महरम से वालर 
छंडानि मे निए क्या करे कोई 

अलावा दसवे कि पावो कये 

चुपके से मजमेमे छटोड दे ओर मर्टमणुमारी 

के घेरे से वचकर 

अकेला विलकुल अकेला किसी ठेस दपतर म छुप जायं 
जह! की सफेद कचियां ५ 
उसकी चमडी का चीवरन पक्डती हुए 


लेकिन मेरे लिए यह सव इतना आसान नह होता 


धिसी जगह टूपन का मतलब है रोशनीके 
शतनामि को पौ देना 

धधा दढ लेना उन तहखानामे जो कातरे वानारक्य 
समूनामलग्ालामभरवरभी 
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भापाकेभावकोन्ी पोते 
त नाक कानकशा विगाडतरहै 


मे भिणिया वल्द भूरनी रेत मे पैदा हुमा 

रेतम वडा हभा 

कही भी रह कु भी हं घड तक हमेशारेत म गा हभ 
फिरङऊ्परदहैण्क वारूदका्िर 

जो किसी तलधरमनही 

तमचे म घुसना पसदवरतादै ताकि वाजीगराकी 
उुनियाद कौ क्षकक्षोर सके 


इनकार स्फ इनकार होता है भौर उसे जवरन विसीके 
ओले से अलग नहो किया जा सक्ता 


मृज्ञे पेट म लेकर 

जिस जगल वे भोर छोर सूखे फल बटोरती 

रही मेरी माई 

वह नौ महीने वाद काटलियागया 

ओौर भव वहा 

इतने नगे दूह है वि वौई उह भरदेतो पठनने आढ 
काश्ऊरभूलजापि 


चौतरफ गद षै" गलीचे है घामका घराना है 
घास जिसे मवेशी खत्ति हैँ 

घास जो शम मौर शकाओको दक्तीहै 

घासं जिसके अ-यमनस्क कोने 

जितनी खि नता से बुन्षते ह उतनी ही तेजी ओौर 
त्वी से आग को बाजुओमे थामलेतंहै 

जव जव मँ पानी की जगह धृक चूटते-सूटते थकने 
ओर थकने लगता हि 

उक्ता जाता रं उपायोते 

अपनं गुस्से बौ कमीज-पायजामे वै साथतदाद्र 
चद्रमेलपेटकर 

लौट पडताहे युप्य घास के घराने 
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के पीली पगडडिया पर सश्यहीन 

ये मेरी हमे उन गलियो दरवाजा-दस्तूरा तक ले 
आत्री है वेदात 

अपने लोगा की पदचाप मुननेमे करिए जो वुत्तोकी 
तरह कान उठाये रखते हैँ 


मेरौ बगल म एक धारीदार धैला होता हैया मोम की धाति 
गलता हुआ उष्ण मोह 

किकषुमू नीचे धुव वेमावजि 

भूरो भभकती चालू को हेथेलिया मउठातू 

सूधवरदेषू उसकी बू 

स-नाटे जसी सनसनीसेज भौर सरासर सूपी 


तभी नजर आती है रावगठी 
समवे चपटी खोपदी हक्केकी तल 
हर फक वे साय उछलती दै चिलम कीलो 


अगारे की धम थरथराता है उसका चैचकके दानो 
सेभराडरा मुप 

जसे कोई मास-लीथडा 

माचीकेक्ूते पररखदिया गयाहो 


यह सच है कि समरूकै पास 

अपने ्लब्मो का कोई सिलपिलेवार व्यौरा नहा दै 
सिवा इसके कि सौदियाक्ी मारे सूजी हुई कमर 
फेभो फाडे की भाति टीसने सगत्ती दै 

कभी मवाद मे तिसफिसं हौ उव्ती है 

उपति नहीपता 

कि उसवा ससार 

धुसाहैयाभलारहै क्योकि तू की लपटा भौर 
अदाता! 

की रोस भरी चिनमारिया 

य दिन रात रहते कै बावजूद वहू पूरो 

तरह नही जलादै 
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उसके टखनो पर कंडी मशक्क्तये सुरदुरेमटुं है 
मेहनत 

हा हाड तोढ मेहनत ्टुवहो बीमारी है 

यह जिशको लगती है 
रोमरोमरीदकरव्गतीहै 


रावलेकेरूखो की करखरी शाषाण 
अभी भी इत त्ररह सनसनाती है ह्वामे 
माना यकर सा मोते गौलियो परकोडेवरसारहेटो 


टीलो पर चमक रही है मूर्दा जानवरो की ठ्ठरिया 
ओरम 

मिणिया वल्द भूरजी वासा छत्तर ढाणौ 

एक नक्ते पर पहुंचकर भीत की तरहं खामोश 
खरगोषहोगयाहं 

मरी समन्लमे नही भता कि दइसदद इस 
वियावान 

विलापिको किस ढगसेकहा जाये 

ममे उधेडा जाए रेत म धेसी हर्‌ जडो करा जम-जाल 
हालाकि गुक्षे उसका रेणा रेशा जवानी याद है 
बोलना चाहता ह किं गले का टेदुवा 

बाहर निकल माता दैष़ट्‌ ठंटकेभीगनेसा 

जैस चूल्हे मे चिटखते हँ लकडिय के खल 

होढोसे 

किस्व किस्व लपज एूरते है 


रीढमे दौड जाती है किटकिटी कपक्पी जापो मक्षाट 
उलक्षन लगती है गुच्चा गुच्छ 


क्िनने ही दुख कितने ही कपे कितनी ही कुहना 
कितने हौ विक्लाय कुन दवे षडेर्हुधूलम 
षोढवेधमोसेव्डेहुए दाय 

शादकौ धारियासे बटे ट्ष पृटठे 

दमेरेष्तनी केफडे 
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पौकेः आसमान मे पव तराती है 
अपसगुनी चीरे 
उनकी वह्री दायं 


बालू की ससवटो पर मडयाकर 

पुतीसिपा मकामपेः खा काटकमे तोपहो जती दै 
सदसा - 

शुनते ह बहा एव भयावह "अचरज" एक थोयदहै 
माधी रातषो 

जिसम इवटूढी होती हैं गाव ढाणिमा वी जब्र 
चुख्लेओरनिनोकौगोदम बढ्यर 

चौपड सेततीर्दै 

वह्‌ एक भलगर दुनिया है 

यह्‌ एक अलग दुनियां है 


यह्‌ भुरभुरी भडास भरी दुनियां यह्‌ रेगिस्तान की 
षौलती हुई स्याही 

डालो इस कडाही म पैर डालौ 

गरूर उतरो भाई 

ननी तैज इतनी गरमा वाली अधिया 

चलती हँ बौतरफ कि एव सच्ची सांस ले सकना 
मौर पपोटे फलाकर किमो रास रोगन बो सही-खही 
देख पामा मुषकिलि है 

तूओ मे सीजती रहती दै त्वचा 

हडिड्योमे सुरा हौ जघ्ने 

पत्लियौ के वीचसे गुजरता है छटरेदार पीलिया 
बारम्बार पहाड़ बा कद सम्हाल कर पृथ्वी का 
परो्ने वाते मिनेख 

पहाडो फी वरह अघे हो यति है 


वे भदे ओौरपगू वाचाहीन जो जत्ततका 
यौक्च उटाने बल 
दमदार थम्ब 

तई नही जानतकिवक्याहैँसौरक्योरह 


५ 
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उदे अपनी हैसियत अपनी ताक्तत की कोई 
परवाह नही न ह यह मलाल कि 
साला साल वे वैगारीमे इस्तेमाल क्एिजारैदहै 


उनकी पाल खपरैल वन चुकी गोर उह किसी 

मौसम दी मार मखौल कौ फिक नही 

ेड्िा कनुवामफट चुकौहै इस क्दर 

दरार विवाइया कि लेता की मेड 

से लगी हृद्‌ वादयो 

पर दसी भतीदै 

जेठ-वैसावके तापम्‌ केरी चाम पर उचते है फफोक्ते 
पानी के बुलवुलो वौ भाति एूट 

जाते परसीनकीधारक्मी भाप वन करजडजातीहै 


जाने कटा 
कभी रोय रायेम ुष्क होकर खुजलाने लगती है 


वे जुज्ञारू जन 

जिदादहै पर उनवै भीतर मौत पसरी हह 

वे जीवनम जुताईम शामिल हं इसलिण मौतवौ 
नटी जानते 


उह विसीओरणठोरमक्तई दितचस्पी नहीहै 
इस तरह अलग अनसुने अनदेषे रहने के लिए वे 
लाचार भी नरी बल्कि अपन निन तरीके सेत्तयारहै 


यह तयारी नफरत के वगूला को 

रोककर रयने 

ओर जपनी असली नस्व वो टोकन-ठोक वर पहचान सेने की 
आक्ठर्तयागीहै 


वै अदूर अविभाज्य किमी भारी भरकम हयोडे 
धीचौटसेभीउट नरी तोडा जासवता 
कितु भादमयोर अङालाने शूर श्चिवजे 
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मे वे मुषते चते जाते ह दिनि-य दिन 

एव धड़ देसी अती है वि गोठ गै" गोठ मिल वर 
उभगार की तलाश्चमे के श्ह्रा की तरफ 

निक्त षरतेर्हैव रवा-द 

देह फा फौलाद पिषलकर वन जाता है पसीने वा 
ममक 

गोदामा म्‌ कंद कर दत दिसावर बे अल्रत नागस्कि 
निर्धिराध निर्वाचित नावदानाो 

की सौप दिया जाताहै 

ताकि जण्ने-आज्रादी के मवे पर वह्‌ भाजन का 
येहतरीन यना सवे पुराने जाये वो वाकायदा 
वदल सर्वे 


यरसा वादऽ555ऽद 

वारिण वै वादल दखवर 

जयवेदो बीडी के मजूर 

विराना की तरह काप वजाते अपनी अधकचरी 
अनाथ ढाणियाम लौटते हँ ता 

उनकी भौर 

साहृकाद्‌- बनिया षे रौ री वच्चे जनती हुई मिलती ई 


अतवत्ता 


उन अघोरी भौरता फा सत्त कमी भग नही होता 

वै जिषदारद्ीपसे परायां की ग-दगी अपने चादर 
लेतीदहै उसीसे 

संडाध कौ लाथ वाहर फक कर चुस्त चगीहो जाती दहै 


होता यहभी हैक धणिया की वापसी पर 
वै उन गघ्ीचरीरौवच्चोकी 

धतूरे बे बीज या पिस हुआ काचि विलाकर 
प्ते चाड सेती है ओर फिरनएसिरेसे 
भगा का उजाप्न समेट क्र 

अपने सूने कौ सपन खून षौ मौलाद 
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कै हक मे उवालना शुरू करदेतीरहै 
यौद ग्लानि नही 
कोई हिचक नही न पछतावा न क्षमा याचना 


हालत पर गहरार्ईदया क्ट टिठार्‌ 
से सोचना सुद वटघरे के वीच खडा वरना है 


कया डण्ले स्वयको दया की दारुण देगची मे 
किहरक्षण 

किसी जुम का अहसास आता को कुतरे 
विसरल्लिए्‌ तरजीह द उस वदशबल भावुक्ताको 
वि वह्‌ आमं वढकरजिरहुकरे 


वे मरे कवीले की टृपाण 

नौर निपतत स्तिया है जर उन्होन 
जि-दमीके 

निस्मानी फरेव को अच्छी तरह समज्ञ लिया है 


कसी हुर्त्तातकी धत्तितनारहीहै 
कमायचेकी धुन 

उसवे' सहारे सहारे मँ अपने 

उषडे पुखडे भूगोल 

को खोज रहा हं खोद रहा हूं खीच करला रहा हूं 
हिदी हिदुस्तनम 


वेड पर पालथी मार कर वठी है कानी कोचरी 
परात मे पत्ते वटोर कर 

माई मसाला पीसरहीदटै नथकीसीकधूपमे 
टिमिकी सी लगती है 


भ्रवाकी लकीरे भगेयीयेखो जती 
ज्याद्टी यमती टै सिलव्टट कौ तुककमिजाच तन 
आसं चेहुर्सेवडीहो जाती 
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इत्मीनान घनिष्ठं इतमीनान को मघ्रूडो से चिपकाकर 
दात कुरेद रही है मेसली ब्डुराभौ 

सोने की लाई से फूटती हुई चिलक 

तिवली की तरट्‌ पसि परलकें ्षपराती है व्टीवेती 
हैनाभि की नष्ट नदीदी लहराबां 


क्या शेप रह्‌ शया इस उचाट तनमे 

हत्वी लसौनानं हत्की दलदली दूब 

कीगध 

जौ बिस्तर की वासी शिकनो मे उलक्ष कर उत्तार 
देती है अधीर नपनापा दनिक्‌ दाम्पत्य 


ठते हृए कोट-रमूरो कै साय यह्‌ सव उह जाएगा 
यह्‌ टोषीदार वक्ष यहु दगाकी टकार 
यह देह का ददवा 


आके पूत की भोपडियाँ भौर पीप वे विवाड 


कही शुदा चजा रहा हू कटी उचव वर याकता 
ऊदविलवि' 


गाई का उस्तरा नाई कौ कनपटियामे 
चीरालगारहाहै 

बढई की आरी बढईवै बेडौल दाचेकीकाटछाटवर 
तस्ते-ताज्त बना रही है 

शुलाहे की जोरू 

अपने सूस बाला को रसे नगे वदन पर भोढकर्‌ 
सौगीदै 

किसी की नय्रर म नही आता यह मसाला 

कि "चातः भवनवे 

दिवालतियां दालाने मे राड्‌ देत देते 

मूरेखां की नेक दुल्टन मव साद्‌ हो गयीहै 


"टे रमन्‌ दरयो केनसीवमेहैकुसतेमनही' 
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एक ऊघती उपेक्षा के साय 
वह्‌ इस साच का स्वीकारता है ओौर सप्ती 
से सुदं मे अगुश्ताना रोप देता है 


सदियोके स्यापे को गाढा करता रहता है लम्बरदार 
क्षट कलम उठाकर 

टीप देता है एेसा ब्रह्म वयान 

कि काश्तकारी के हुरूफ 

पट्टेदारी कौ दवात म डव जाते है 

फिर कसी की कुडकी किसी का चालान 

किसी की जमानत-- 

सू राक ओर खलिहान पटवारी के पाताल मे गुम 


हो जातिदहै 


एक अनत रुचि ओर स्ञ्लान से 
रजिष्टरवैपने 

पलट रहा है गश्ती भिरदावर 

किस बिलमे कौनसासापरहैकिमवतिम 
कैन सा लूट 

फत्ते दोदे फाड पाड कर फाततू हो गया 


भूल गया दै सचमुच वह भूल गयाहैकि हाकिमके 
गाडी भौर घोडे की पद्याडी 
खडा रहने वाला मार खातारहै 


सेगिन मादमी 
अक्सर अपनी नामालूम हरक्ता के सामन 
हार जतारै 


नमाज पूरी कर मुस्करारहेर 

लथातार मुस्वरा रह रै रव्य भिय मौर 
प्रीर नीर आस्तीन 

कीञट्रामं 

यूद-यृद शामू चिषका रहे 
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उपलो यौर येपडियोकी 

षोपमे 

उगती है गोरी चिटटी मारी पिल नासपोटी छस्य 
दंसती-वेलती 

दाखा भुवा की याड ज्ञयाड लदामे फसङ्र 

जृं चुणने लगती रै 

ए गृदटूरी दो गृही तीन मुखरी चार गुट्‌टो 


दसवी मुदटी कै वाद 

उनफौ नन्ही निकयसू छातियोम 
चुनचूनी मचने लगतीहै वरौनिषाम 
शनक्षना उठत है विरमय के वाद्य 


मद मद भुर साधे छलकता है 

ढोला मरवण' काविषोह्‌ 

उं भरती हई सूके सरोवर कौ पपडिया 
तलफना कर 

तिक जाती 


कितु जव चौदहवौ मुटदी 

खलती है 

यनदरोतीदै 

एक क्लास क्षकार मा~वाप की सुरिया म यख मार्ती 
हद 

शषताल वजान लगती दह 


कच्ची कोपला कौ कुनमुन से 

सदम उठता है कुनवा 

रेतीले रक रार रतीधी का वहाना दूढत है 
लहसुन के छिलके उतारती हई मग 

अचानिषः 

एक परिचित शार सुनकर हडवदा उनी है 
भौर उव रोपर यौकन लगती 

बाहर 
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लडाई खत्म कग लौट रहे हँ फोज बे सिपाही हौलदार 
क्तारो-कतार 


वहं डरक्र वारी म ्टुप जाती है 

खाकौ वदिया पुरजोर पेदियां सवकौ डराती 
यै कभी किसी फसते पर 

नही पहुचती 

ने दुरो को पहुंचने देती है 


लडाई आती है जिन रास्तो 
से दीक्र 
लडाई चली जाती है उन रास्तो को वोकर 


लडाई हमेशा मदानोसे 
शुरू होती है पर मैदानो म खत्म नही होती 


लडाई जिन सुखिया की सियासत मे 

सुक्तिया गदतौ है 

वे सुखिया काली पड जाती है 

आखिरकार 

को चिमना वल्द रिसालू या भादर वल्द गमीलाल 
याचुनीखाबल्द सिराज 

चौगान मे उकट्‌ या मौधा थिरकर 

चूपचाप 

इतकालके खाना को भरने लगता दै, 

काइया कलर्ईदार कागजो पर लेकर सुन्‌ अगूढो 
कीखाप 

र्म काहिसावटीकक्रताहै 

ओौर निपट नयौ वेवाओ कौ उनके हिस्से का इनाम 
बाट देत्ताहै 


फिर एक गहरौ सास 
फिर एक गहरी फास मौर यह्‌ क्डवाहट 
करिव हुए पसो की गाठ सरकारी खजानेम 
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न लौटा कर 'अम्मन्त' खरीदली जाय 
उसकौ पीनक् मे सो लिया जाए मचान पर 
पता महीनो बिलकुल मूडदो की तरह 


अर क्या तरीका हो सकता है सपनी आत्मवचना म 
उमडते हए मातमसे 

मुक्तहोने का 

देखो प्रजापति ) एक पल इधर भुडकर देखो 
पुम्हएरी दिग्विजय भीर दिला 

सेदुर 

"भारत दुरदसा" का यह्‌ साट सिफर अक 

जिसमं कही कयोपकथन तक नही 


लेकिन तुम देखोगे क्से 
दुम्हारे भवे तोहैहीनदी 
भरेकानदैमौरउनपरनजूररेगतीहैनच्‌ 


मसी हुई मधुमव्खियो । 
ओर रोगी रेलपेल के वीच 

शग दी गर है एक दश्वरीय हाड़ी उसकी तती 

से वदस्तूर ध्पाटप 

टक बर भिररहाहै शहद जुमलो बे जिदादी 
अधकारमे 


भधक्ारही' असलियत है अ-धकार ही भयशास्म 
मओरस्सेजैपुरसे 

दिल्ती तक्के 

भियादी मतबानोम 

विशेपाधिकारो बे सायर दियागयाहै 

तावि वख्शीश ौर बकाया वे फक कौ स्रावितः 
वियाजासपे 


एकंही सरवर पुरा शी षुरहरी 
को तरसते जोहते जिसे लक्वाखङेहगयादै! 
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एकटैमरसी निसनषछठापीम 
दपा लहराता हा सम-दर ज्ञागल निमल नीर 
ओौरपागतहो गया 


--जर्हापनाह्‌ 1 फिर भी तुमने उतने पनाह नटीदी 
धिसटता रहा वेचारा घालमेल म 

चीखता रहा चारजामे से दवा-ढेका 

उस सुग्गे वी भाति 

जो वाड के काटील पजो म उलय गयाहो 

वचनं की उम्मीद गेवा वैढाहा-- 

एकदै लेयडा 

फौजी फकीरचन्न परेड म माच वरते करते जो 
मतिमढ मेढक बनकर रहं गया दह 

अकंडकर भदडियल हो चुका है टचा 

सल्मूट टेकते ज्ञाकते हाथ हारमोनियम बन गए है 
दिल मं अव धडकने नही 

कदम ताल की कूटिले ध्वनिर्यांहजो 

अकरवका कर 

धेस जाती है एवास की धौकनी म 

ओर राष्टरीयधुनमे धनदे वैदा करन लगतीरहै। 


एक है धापली भिसके मगजमे 

है रीती वावडीकी भाय भाय 

षक्तारे परभैर्जी भगती 

जिसने वद्यो परडोस मे वेदाना चिचडी पका रपी है। 


एक ह धूकरसिग जो 'घणी खम्मा क जमने 
मयादी 'तिरदार ये अव चूनावकौ चादमारीम 
रधाने जी" साहिव 

उसे नैणसदा नम रहते ह नाराजगीम 

हाठ केसर-कस्तूरी से 

इतन तर 

दि निचाडकर पीजानकी इच्छाहोतीदै। 


1. 11 १ <~ (ज 
1 


 रस्सिया की तरह मपनी शिराआ 

वेदत हुए 

तारे ग्ड पुराणकौ गतेम 

ा कर भटकते भागते हुए हताहत य लोग 


म अटका कृर एक कोना 

ली बनी 

रही है मौलौ गोढनी 

इस ओर कभी उरा आर यपाके देती है -- 


लगता है पृथ्वी उसकी पकड से परे-परे 
रटीहै 

बुदकियो से इर रह ह जञवाञ्षव 

पड विच्छ 

 सरकडो फे पार 

दारो के सकस मे सटटा सेल रहाहै 


सचिव सां) 


्रूजौ की पीतल मदी पड" 
गूजन क पोर पोर पसरी हई । 


यही ववत होता है अक्सर 
करता हुआ भता है वह्‌ अलादीन अजगर 


पीये पीचचे 
रवा वधे वई गौर कई कई लुटेरे 
स्डवड हगामा मघाति हुए सूवार 


न म कुलब्ुलाते कीडे 
की नोक पर उठा सेत है मौर्तोकी 


तफरी स्तनो की गदे 
मजाक छोड दतै है] 
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अगूठ्यो के लिए कतर दते द अगल्तिया 
हैसुलियो की खातिर गदे 


वे धूरेसे होकर गुजसते दै भौर हमत ए बच्चो 
पर ठोकरें बरसाते है 

फिर उनके नाक कान काटकरभरतेतेरै 
जेवोमे 


वै जगी उकरेल जव तक डाका डालते 
घन्रूतरे के नगाडे पर उका वजता रहता है 
हाया पाईक्रने 

वालो को काठ मे कसं दिया जाता है 
उनके हुक्म से वु बडरे दादी को 

हिला दुला कर चौक का कचरा ुहारते है 
खीते िपोरतेहैहरदिन 


लौटने मे पहले 

वेहुरामी भटे के पीपा पर खड़े हकर 

मूते है 

लडक्ियो के लेहगो मे उंडेल देत हँ भगीषिया 
पुभालो भौर गटठरो भौर घास के खयाल म फक 
जातिरहै 

मुह॒पट मशालें 

धू धू जलता है घास का घराना 

ज्यू तयू वापस मुता है समीनो का लश्कर 


अनाज के कोठे खालीदो जाते षायसाय 


वितुधौरधीरे उनमभरजातीरह 

रोने जर रेकने की मिलीजुली आवार्जे तनदाइयां 
वाऊ के जषमो से रिसता हज सह्‌ 

एक ठरेमे गक हो जाता है उस समय भी जव 
टिद्ावै दम देतो की जोवरू चर जाते है 

हताशा की हिनिहिन खत्म नही हाती 
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फफकियां फांकती हु परराहती मूगी जाटणी 
-- जब कक जीना है यही !इमरत' पीना है 


मेरा भन्दरूनी उबाल उवकाइयो म 
अनगल हौ उव्ताहै 


कृष नही अगल वगल कूच्छ नही 

वस 

वलि क बकरे री एक बुदवुदाहट भरी "बस" 
कार्‌ वसूली कोर कुरहाडी नही 

जिसकी धारसे चीरकर घटना की फपूद 
अग्नि भौर भाहि 

को अलहदा क्रिया जास्केएक्वार 


मुगनी स्याणी टोक्ती है भूल जा मिणिया 
मह अदावत यह्‌ अपमान भूल जा 

याद रख, कए की मिट्टी कूएमे भिरतीहै 
तगादी भौर तसल्ली 

हमे फटी न कही मजबूत करती द 


भा भूल नरी पाता यह्‌ सब 

रपत रपत ही सही गृज्ञे इस बदसलूकौ का 
अदनालेनादहै 

एतराज के उच्चारणम 

एकाग्रहोनादै 

याददाश्त मेरी कमजोरी है मीर भनगिनत 
कमजोरियो 

क गुजलक म ही मैने अपने आपद सुरक्षित 
महसूस किया है 

सोग भेरे लोम लुगदी के लिवात्त म धिरे हुए 


अगरमे कै क्सन को जोडकर 
भौन तोडते ह बास-- 
जुगनुख दे ठेर सै भच नही उपजनौ चाह उद्‌ 
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स्िडो मे डासक्र रो 
या बाल्टी मे-- 


यह उस जजर बूढे 

मुता "मुखिया का तयुरवा है जिसने त्म्बान्‌ के 
वहानि जभाराकी धधककोपी पकर 

उगलादहै 

वेगावत से वलगम्‌ तक का कठिन स्फर 

समसौते गौर सन्नामीसे दुर रहकर लाघाहै 
माजभी 

तीन तीसी उप्र को अलग उत्तार कर जव वह्‌जोर 
सेहाकलगतादै 

तो उसको आवाज सात कास से आभे 

सुनायीदेती दै 

जसे तोपगोले के धमकेकी गूज 


थाम बिसी गलतफहमी म नही हेमजे मालूम दै 
वि चल का घाव कवे को अच्छालगताहै 

ओर सिरेपच 

शादी पर उल्टा बैठेया सीधा 

सिरेपचही रहता है 

उन सवकी पहवान ओ मेरी वुगची मे है वाफ-साफ 
जोकुछहदा मवेधकर्‌ 

आज निहत्तर भौर निश्चल भौर नित्ये है 

उ-ह तेकर र्म न परेशान हं न डावाडोल 

कयोवि मुन्ञे उनसे वेहद प्यार है भौर वमाप चिढ 


वैसे लोग ई जिनके पास खोनेवेतिएक्छनहीहै 
अपनी विवशता भौर उदास वे सिवा 


नं उनम डील पर जिरहृवच्तर की तामञ्ञाम 
दैन वरी भाचे की 


क वनटापि वा य्न न जसिमानका 
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भुनियानी तौर पर वे ्षिफ मदियालो मूखा मौर 
जित्द की भनमनी फडवना म विश्वास र्यते 


अव जवम उनके वैवनातारन्तार वीधरावौ 
देता हू 

वेचनी से भर उताहं 

पिर ग्रीचतान कर सोचता हूं टि वे उनके वपडे 
हीह भौजं 

भौर ओजारावो साथ रयनाजम्रीदै 


गोचताषएटयह्‌भौर्ये क्दफा 
गि ये जव ाहुगे इतिहास केः पदे का देल टालय 
नैतृस्व कौ नीद का यरावदेगे 
अगमान स ऊपर निल जागे 


वे चितकरदेगे चाप्रानी वाताय भौर भरिटया 
तोरगर विर पद्णे 


मे उनके मयम नीर दुसमाहूस पर भरामारै 


निमदिनय ष्ये क्र सेमे रि “अय आग गनाजते गही" 
मल्युपे यषतराफा 
ताजणी म तम्गीतबलनेषै निर्‌ पिन जयेभे 


अपरतो चाकप्पित कं महारे र इतना षते पटमतता 
रिरे रमी ीचकी स्वाश्च 

गही कर्मे 

म मिमाक्तदेमेन तरं 

येव्दयो रानी उमौतरट नित्रर जिने जैन 
शाट्षादू 

मूखषडुड्यतिहै 


अपोयवेदयनमन्नकनटे 
पमविताभ दनि शङयाक्र गकवसतन्द है 
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अभी वे केवल मामूली भोपे मौर नाक्‌ं साजिन्दे ह 
लय की लपलपाती जीभको 

सडासी की गिरफ्त मे लेने से पहते 

रावणहूत्ये की 

खुराटवूषियोकोखोल रेह 


अभीवेवालू मे बिखरे हुए वोज ह 
उगेगे तो एकजुट फसल के 
सरफरोश पान एूलो कौ तरह्‌ उफनेगे 


अभी मजे प्रतीक्षा है समरसोरटोंकी 

नखो के नएतर बनने की 

मौर यह्‌ प्रतीक्षा एक निगरानी एक नाकावदी 
एक लम्बी कविता है 

जिसे र्मे कौम की कलफ लगी किस्तो मे लिखना 
चाहता है 

वारहमासा की करारी कतरनौ मे बुनना 

जसे ऊन मीर भाकाक्षावे अनयधागोसे कसी 
छापामार्‌ की जर्सी बुनी जाती है 1 


वलदेव सटिक 


लीलाधर जगृडी 


भम पन्‌ 1944, घगसे गव (निना व्हिरो)। 
पतिया 


गमी भिसेषर (1964) 
नाटक जारी है (19 22), इय याचाय {| 974} 
रत भभौ मौटूद ह (1976) वयौ ट्रश््वी (197 7) 
भम्प्रति मुक्टकमौदं (उत्तसाणी) म अ्याठन 
भता अगृरोसनन मोन्पिद्य उनरजानी{उ० ) 


मम्ुतकपिपा "वनरेद पटिश"ष्वयो द ष्ष्वी मेमरतिन है१ 


[भाप लोग अपनी परवाह करे 
अपने वच्चो की जाच करवाये 
यह्‌ केवल अफवाह्‌ नही 
(वत्कि जिन्दा होनेकयी 
क देशमेवुटखवोगं 

पेटसेही परागत ह्यैकरथा रहे ' 


गयी एत है) 


सेक वै जव फायर प्रेमे 
तो यह तय हैषि 
श्र गार मनै हीम न्मे] 
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रात, विधा याती गायवे जवटेम 
धीरं धीरे गापवहोरहीषी 

यह्‌ उषा मततिमिष्ठोरयपा 

जिरा पर एकं यटन घम हाथा 


तभो हमारे गवे आकालमे 
भबानयसोर्गोनेण्व दरारदेपी 
रष्यसे गौव पर रोएनी पेयती 
यह पृरतिस फौगरारी यो 


तेरिन यद्‌ तना पना उजाला नहीधा 
मि भेर भीतर दयत अधेरेम 
गृणाति, बु द्ाप बु पा चमर उड 


यभईुभटाकर उतरे 
भौररेगगरूगेपरप्मभोरदीरे 

उनशी र्व भौर निपिप्न दो ष्ठाठी दौ 
रि्टमारेमाड्को घान यरावन्नेन्पी द 
उनी पातर 

हमारे पावके पुपर निष 
भररिडितपो 


~° ग्हीभौयत्म क्विति नही होती 
जिसमे" चियडे न पहनेषटएहा 


देमारे गिरे कते उतेषाड डाले 

द गावे की गरीय जनता कै कृत्ते 

सम्य ओर जनी पोशावाके दुश्मन 
सेग्रिन चार जोडी 

एलिस के घुराम 

अते वैल बे चमड़े क्रीगरध गेहीगारहीषी 
उनकं पलि प्र 

एव चाइनम 


जस जलथौोन उघछवरहैयै 


क्याकि देते मौके पर 

जो जिसके पा है 

उसका उपयाम जरूरी हो जाता है 
प्रलिए दुत्त भौम रहेव 


जा रगतू 
वत्त राणन बटन म शरीकथा 

उनके षास उतके नाम > वारण्ट 
उपवे परिवार = रातभरेट खायाहै 


भपनीततातर्म ताकत दाकर 
उन्दने उसे ब्रुटसेउयाया 
ओरतुरत उप्ते हटाय वाध दिय 
विह्टाषजः वरी-वडो शधमारवापर्‌ 
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पलस्तर की तरह चिप दए है) 

फिर थाडा वेचे हुए अनाज दे" साय 

उसे णहरले यय 

जहा आदमी कै क्तिए 

जेत भौर पोस्टमाटम दी पूरी व्यवस्थाहै 


पृलिसवाला पर जादमिया की आंखथी 

इसलिए रगत की नमी ओौरत 

याहर नही आ सकी 

लेविन भीतर 

वस्ते उसके शरीर से पहनावे कौ तरह चिप्के हुएये 


यह सुह थी 

गादी के द्रूजन षर धस्यरात्ती हर्द 
चेधिरे पै भीतर दुव्रके हृए भेधेरम 
बीदी बच्चा के लिएु लडता हभ रगत 
पहली वार गाही पर फी! चढरहाथा 


यह्‌ एक फेसा वव्न धा 

जब ेनस्पति 

केवल घी के डिव्यं वा मततलवथा 
ओरक्हीभी को शब्दे अपनी क्रीजमनहीथा 


शब्दजोकि दाल जौरभातहै 
णव्दजोदिरोदीनौरभागरह 

गही-नही, णन्द इतनी वडी चीज नही 
शन्द केवल रादीपरसर्छेहृए्‌ नमककेक्णरह 
फएन्द जो लार्‌ वनति दहै 

षस व्वेत कहा से लाय जये त शन्ट 

जो हलफनामा वन सके 

जौ तरकफदारी क्रसके 


पुलिष मौ गाडी मे उसकी शब्दहीन आत्मा 
एक ममे पेडकीतरददै 


जित पर्‌ थाः पटवन मे पृहे 

करई ठ्नार घमोरियां फूट पड़गी 

वई हजार घमौरियोम वद पत्ते 
निशान का तरह्‌ याहूर उभर भायेभे 
भाषा अचानक सरे शरीरमे फत पडेगौ 
ओर करई हजार जीभो से बोलता हज 
वहु षरी हौ जधथिगा 


अपनी जडा कै सहारे 

अपनी भिट्टीमे उतरा हुभा रेगतू 

नपेडहै। नपत्ताहै।नह्वाहै 

अधरे के भीतर दुवेक ह भेधेरे का कीडा भी नही 
शब्द भी नही 

रेगन्रु एक अवेले आदमी का ददद 

मौर अकेला भादमी मपराधी होतादहै 

सवालो बे जत्थो से भरा हुआ अकेला आदमी 

एक दुघटना होता है 


यनि प्हुचते ही 

गाडी से उवसते हुए रेगतरूने 

थोडी देरकेनिए खुद को वडा मादमी गटसूत किया 
इाइवर नरे गाडी काडाला खोला 

भौर वह्‌ सिषाहिया की ही तरह कूदता हज 
जमीनपरखडाहौगपा 


तभी एके सिपाही को (जो रास्ते भर वीडी पीता रहा} 
घरस्ेआयाहृभा तार दिया गया 

तार पर्‌ उसकी मावीमारथौ 

लेकिन उसे शाम तक्‌ घटी नही मिली 


पक्का जेल भाडर' बनवाने तक 

यह्‌ रगत को, रस्सा पकडे हुए 

एक कमरेसे दूसरे कमरेमले जतारा 
तीन भिलास चाय 


चच १८ 


भौर बावन वैसे की बीडी दै धोरे पहुंचने वै वाद 

जिस समय स्चण्डा उतरने का गजर वज रहाथा 

उत समय रेगतू वौ कम्बल, कोटरी ओर नम्यर मिन रहा था 
(लेकिन क्िपाही कौमा 

जेव मे गुडे हुए तार पर छटपद रही थी) 


जव तीसरे दिन छंटटी पर 

वह्‌ जपमै गाव पटुंचा तो उसकी मा 
सुर्फीनोकषर 

अभी षड पडन वाली 

पानीकीवृदकी तरह इन्तजारक्ररहीथी 


वह भागा भागा जिला अस्पताल गया 
एम्बुलस मामी 

भागिक पौधोके वीचजो खराववडीयी 
धतरा जिसके इजनसे बडाहोगयाथा 


करई पुरानी लाशो कौ त्ताते हए 

उसने चारो ओर अपना दिमाग दौडाया 
ओर जव वडी मुश्किलिसे एक विचार 
उसकी पक्डम आया 

तो वह लपक्वरपासदहीथानेम गया 


कयराकि आजपफलं केवल आदमी होना 
`यायस्गतनहीहै 

इसलिए उसने बताया किरम भी पलिस विभागका 
आदमी हैं 

मांको नस्पताललानेकेतिए 

योडा पुलिसगराडी दे दौनिए 


उहेनिक्हा 

पलिस की गाडी भपराधियो को पकडने वे लिएहै 
धरपरमरो या अस्पतानम मरो 

सडक पर मरो या श्मशानषाट प्र पहुंचकर परो 


~~ ^ 
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मलावी भी जप्सधनहीहै 
भौरकिरवुम्हासीमाया 

हमारे पाल शई वारटमनहीणोहम मादी भेजें 
आदिर मरने यत्ति षौ पौन पए्वढसक्ताहै 
अकसर हमारे पडे हए भी मर जति 


अयं ामवो एकर दवा की शीधौ भौर दु गोलियां तेवर 
वह्‌ घरमामा 

तो उसने अपनी मको मरा हया पापा 

सारसे यह फरार विस सपराध से वचाती है? 


अभावो की दत आजाद कटानीमे 
पथा सी तरह होती है सूक्ति? 


दिर बडाई हई ुदिटयामे 
जव उसने अपनी मा वो स्वम पटुचा दषा 
तच वह्‌ फिर धाना विजनौरमे त्तौटञापा 


वह्‌ विर्व होना चाहता था 

लेर्गिन अपना भविष्य उसे 

भीतरही भोतरठ्गरहाया 

कमकाण्ड की सासे कमजोरी को ठक्ता हमा 
उक्षा उस्ठया किसर 

किसी फित्मी गुण्डे का सिरन्गरहाथा 


फिल्म वाला को जब मुण्डे भीर हत्यारं 

दिखानं हौततह 

तोये अभिनेता पर माम भदमी कामेकपक्रदेते ह 
वात दूस आर चती जायेगी 

कर्मोकि इस बात पने कान भीर चुचनि कौ तेलाश दै 
शमतिदु मँ जापको 

फिर से थाना दिजनीरसे चवताह 

जहाँ अपना पुटा जा तिर लेकर 

वह मिपाही इय समय मृतरी उष्रटी परह 
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उसकी छती पर मोलिपो का ष्टा दै 

उसे हाय मे एक वन्दरूकहै 

उसे नही मालूम वह्‌ किसकी रका कर र्हा है 
(मेरी समन्न से वह्‌ देवल टहल रहा है) 

यया वहे ससार की भपराघमे रक्षा कर रहा है? 
क्या दह्‌ हस देश कौ विगडने से द्वा रहा है ? 
श्रीतर एक कमरेम 

अपने गदे लेकिन वरिष्ठ दातो को तेकर 
दीवानबठदै 

रोजनमदे पर हाथ रवे हुए 

जसे वह्‌ प्रहर्की पीठो 


एक मार्‌ खाया हमा जादमी चिचियतिा है 
भेरा बटुमा छिन गया 
उसममेरीलटकीकाफोटोभीयथा 

वे उससे यलात्कार करेगे 

वे उपे मार इले 

देखिए, मुके कितनी चीरे भायी है 

भेरा दद--दजकरो 

द मटीते कागज प्रमेरा दद--दजक्रौ 
भपने होढा पर मूर दिन को जिन्दा करत हए 
दीवान क्हताहै 

क्सिक्लमतेबषहे? 
चादीकीक्लमसेक्हेरसोनेकीक्लमसे क्षे 
गिसक्डोकी कलमसेक्रं? 


भार खाया हा कदमो रिरिपाता है 
विषानूनकौक्तमसेकरो 


नून वौ क्लमतक्दीर्ीहीतीहै 
दीवान कहता है--क्ल आना 

मगर अपना गवाह भी साथ लाना 

भौर विसीडाक्टरसे यहभी लिखदा साना 
ङि वुमने मार खायी-दीनपयीहै 
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वाहुर स-तयै उदरी पर पडा क्लदेव खटिवं 
निषदा निर मूढा हमा है 

लिकौ माँ विना दवार्ईवे मरगयीथी 
मवमुनस्हाहै 

(यानौ बडी घड़ी ुदारकर 

धीमा फाटक पे वाहुरजारहा है) 


अथानव सामने पडे नीम वे पडपर्‌ 

उत्तरते फाम के कौैवो से वलेदेव खरिक पहता 
~~ ध्यम' 

मयरवेनटी रुकने 

बह्‌ धडाधड फायर करता 

यन्दूककेवेटकी थानक दौवारसे मारकर 
ताबदेताहै 

नीप सीदि उतरसर 

सडक पर मरे हए कौवो को ताँषक्र 
फरारदहोजाताहै 


(थानं कौ वमल म उस समय सिनेमाधर र भीनर पदे पर एक 
ेवटर प्यार कर रहा था) 


भवे तक वहसेतरीथा 
भव वह्‌ बतदव वट्कि है 
माकी चूतदसनौक्री कौ कहकर वह 
मा. मां मां चिन्लाता हमा 
सीधा हमारे सौव म पुस भाया 


उसकेन्तिरपरटोपौनहीहै 

केगीजहाफपटसे वाहरमागयीदहै 

वह्‌ हरक भौर से पुता है तुमको क्या वीमारीहै? 
अस्पताल तक वदते चलो । साडी खरावहै 


वच्चो से कहता है लाआं मेरी चकष का कलम 
म पैसल्लाचिपदू 
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सिसी कौ वीमारी सूने वगर 

किसी कै पास एकक्षणर्केवगर 

विसौ को कोई फैसला दिये वगर 

बह दीडता हुमा जाया 

ओर रेगत्रु की योपडीमे 

बेहोश होकर गिर पडा 

(कषोपडी का दरवान! एला हुभा था 

रेगतू राशनवाते मामे मे जेल चला गया धा 
ओर्‌ उसकी ओरत भी वच्चो समेत 
बहानहीथी 

मगरक््सिने भीउ-ह्‌ कटी जतेनदहीदेवाथा 
भीतर से नीद मे पृ श्ुकाय हए 

एकं कुत्ता निकला ओर अगल गली म मृड गथा) 


भुवह होने वालीरै 

लेकिनि रात भव भी मौजूद 

रात उस वक्त भी मौजूद रहेमी 

जब लोग दोपहर कौ ठलते हुए देव रहे हग 


हर धर को अपन दद मे लपेदती 
दरवाजोकीसधोको थोडा ओौर चौडा करती हु 
शत ब्यानेवाली है 

चिहिया भौर कोवा मौर कुत्ता के सामूहिक शोरम 
पत्तियां थरथराने वाली है 


तभी हमारे गांवके आकाशमे 
अचानक लोगो न एक दरार दवी 
सडक से रोशनी पकती हुई 

फिर यह पृलिसकी गडीथी 


सवक तरह्‌क्षर्ती सुबह्‌म 
चमकती हुई कूत्त) को भौक के बीच 
बीडी पीते हए वे उतरे 
सम्ब-धोकीवीरानमीम 
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उनेवे साधारण चेहरा पर 

धरेत्‌ यपेड) की गहरी पिनास्त है 
टटटी फिरते हृए चच्वे ह! फाडे ई 
चृर्दे पर चदा हुमा खदवदाता पानी है 
भातके भारे 


वे उतरे ओर रेगतु कीौज्ञोपडीसे 

उस पागल सिपाही के वाधकरलेग्य 
पहले उहति उसे सरकारी कपडे उतारे 
सयोकि सरकार पगम नही होती 
सर्कार अपराधी नही हाती 


यह्‌ अलग बातरहै कि हथक्डी नौरसञा 
इन दोनोमसे 
आम भादमीकेकिए्‌ सरकारक्याटोतीहै? 


उ होने भी उसे हयकडी परहुना दी 
ओर आम आदमी म तन्दीले क्रदिया 


वह्‌ जपनही गालपरचाटिमाररहाहै 

उसवं पास न कोई सहमति है नौर न कोड इवार 
धरती को पीटते हुए 

वह्‌ अपनेहीपरतोडरहाहै 


फिर भी उसके पागल सिर पर 

बाल 

आधा इच वडेहो गय 

उसमे लम्बे नाखून सस्तार की धूलमे 
गदेहोर्हदहै 

उसके हाथो मे अव भी एक नादमी की ताकत 
मौजूदहै 

लेकिन उसे अपन दुश्मन की सही पहचान नही है 
जीर उसने गालिरयां सही जगह नही दागी है 
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अव वह्‌ एव बोव्रौमे वदद 

ओर उससे बयालीस नम्बर सूनिषर 
बाहर एकसतरीटै 

एकं खम्मे से दरे तक ष्टलता हमा 
चेहरे से ज्यादा जिसके वूटम चममहै 
सपनी मुस्तदी म 

जिसका समचा शरीर 

अनुशामनकी रहै 


उसकी छती परभी 

गोलिया का एर पटटाहै 
्िरपस्टखपीहैओरहायमे वटू 

मगग यह्‌ पहल वाले मिषा से कहा पर अलग? 


यह्‌ भीअपनेदेणको 

नकदीपरपातादहै 

नवहीपरवोताहै 

उससे कहा भयाद कि हरेक परणकरेरो 
विश्वास केवल दीवान का करा--दरागागकापरो 
(उवा निजी कौई विश्वान नही) 

अव देना यहदैकि 
यक्वेषागलहातादहै। 

एक अच्छा याचा 

कामं करता हज आदमी 

पागलदहौ जाये 

पृछ की राजनीतिम 

सके लिए कोई शन्न नही 

मँ भापको यकीन दिलाता हूं 

यदेव यटीषर मे चानदानि म 
कोर्पायलनदीथा 


भाप लोग अपनी परवाह्‌ करे 
अषपनं वच्यो फो जोन प-रवाये 
यह्‌ कवय अवाह नही 
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(वल्किजिदाहोने की नयी एतरहै) 
किदेशमे कुछ सोय 
वेटतेही पागल होकर रहर 


चेर्विन वे जव फायरक्रेगे 
तो यहत्तयहैषि 
दष वार कोवे नही मरेगे 


